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220 8 यूनिवर्सिटी के वी० ए० कोस में आधुनिक हिन्दी- 
कवियों की रचना का न होना कुछ काल से बुरी तरह 
अखर रहा था, यह प्रयत्न इसी दिशा में है। चोटी के आधुनिक 
हिन्दी-कवियों में से तीन कवियों की उत्कृष्ट रचना के कुछ चुने 
हुए अंश ही इस संकलन में दिए जा सके हैं। विषय-चुनाव के 
समय हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि वे ही अंश लिए 
जायेँ जो इस युग के जीवन के अधिक मेल में हों। जो सामग्री 
जहाँ से ली गई है वह अपने अविकलरूप में ही पूर्ण हो, उसमें 
कुछ कॉट-छोट करना ध्ृष्टता ही हे परन्तु पाग्यवस्तु की सीमा में 
जकड़े रहने से हमें यह काये अनिच्छा रहते हुए भी करना ही 
पड़ा है। किन्तु एक बात का अवश्य ध्यान रखा गया है कि मूल- 
वस्तु तथा उसके क्रम में कहीं कोई शेथिल्य न आने पावे । प्रस्तुत- 
संग्रह को पूर्ण बनाने के लिए सम्बन्धित कवियों के संज्िप्त परि- 
चय के अतिरिक्त अन्त में टिप्पणी तथा शुद्धि-पत्र भी जोड़ दिए 
शण्हें | 


मूल सामग्री के अतिरिक्त इस क्षेत्र की प्रथा के अनुरोध से 
हु लिखता भी आवश्यक प्रतीत हप्पा । चलती लीक पर चलने 
| प्रणाली से विना किसी विशेष प्रयास के ओआरों के समान 
गी बहुत कुछ लिख सकते थे परन्तु दोभाग्य से आजकल प्रामा- 
ऊ मान जाने बाल हिन्दी-साहित्य के इतिहास के मूलभूत 
प्रिकाग और उसके काल-विभाजन स--उसके लेखक के प्रति 
पुरा यादर-भाव रखते हए भी--हम ऊत्र से गए हैं। हमारी समझ 
में उससे जा कुछ लाभ हाना था. बह होगया । अब हमें इस क्षेत्र 
3 छूट पयागे खदना चाहिए । परन्तु हम यह भी जानने हैं. कि एसा 
करना बरेया के छत में हाथ डालना है. लकिन आत्मा के विरुद्ध 
लिग्गना भी आत्म-त्या से कुछ कम नहीं। दसर हम स्वभाव से 
ही रूदिप्रेमी एवं पन्धभक्त नहीं । इसलिए इस बर्म-संकट के होते 
हुए भी हमने "हिन्द्री-काह्य मोर उसकी गति-विधि” शीपक स्तम्भ 
में यपने हृष्िकाग को स्पष्ठ करने का साहस किया है । सब प्रकार 
को प्रालासना के लिए पपने को सत्र श्रकार तथार रखते हुए भी 
ध्स्तिम निगाय विशन्पाठयों के बिक पर ही छोड़ना उचित सम- 
भत # । उ्थान-संकाच के कार्गा उस स्तस्भ में अपन बिचारों का 
खरा मात्र ही स्रींच सके ४ | सच पहलुओं पर विस्तार के साथ 
८गदा हालत हुए, इस विषय को अधिक स्पष्ट एवं पृण बनाक 
में पाठकों की सेवा में समुपन्थित करने का 


बल 
शाप | प्रयद एर रह “/ । 


रद 


कह 


औ। है 


झ्जग्र प्रगाह रष 


रू 


पुनिक डि्ीनडतियों की अधिझाश रचना में लाक-प्रनि- 
एम मूछ बेटना छे साथ एक डिव्य संदेश की स्पष्ट कक 


|; 


डे 
हू 
हे है + 


हि हे 


प्र 
हि] 
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हम पाते हैं, अनेक दोष तथां अपूर्णता के रहते हुए भी केवल एक 
ही गुण के कारण ये सब कवि हमारी श्रद्धा के पात्र है। आशु- 
तोपी होने के कारण “परिचायिका” शीर्षक स्तम्भ में हसले यथा- 
चसर सम्बन्धित कबियों के मिशन की इसीलिए मुक्त कण्ठ से सरा- 
हना की है | संभव है कुछ की दृष्टि में यह हमारी भावुकता हो 
परन्तु सच पूछिए तो खड़ी चोली में आजकल प्रचलित “पड़ी- 
समालोचसा?-हाथ पेर बचाकर तटस्थ रहने का ढठोंग रचकर 
ससालोचना करने की शेल्ली--से भी हमें कुछ माह नहीं। यह खिल- 

भी अब बन्द हानी चाहिए। समालोचना का दिव्य प्रासाद्‌ 
निष्पक्षता की आधार शित्षा पर अवश्य ही आधारित रहता हे 
परन्तु वह छदय की विशालता एवं दृष्टि की स्नच्छता से प्रेरित 
हाकर ही उपलब्ध हो सकती है । तक एवं हेत्वाभासों के प्रयोगों के 
सहार शाव्दिक सायाजाल की आड़ में तटस्थ रहने का उपक्रम करने 
से वह उच्च स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती | इसलिए किसी दृष्टिकोण 
को मानव हृदय के अधिक मेल में पाकर, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करना हम आदमियत का सच्चा परिचय देना सममत हैं । 


हम छात्रों को नोट्स लिखकर देने के--5]9007-6०९०४॥४ के-- 
भी पक्तपाती नहीं। उनके स्वयं लिखने में उनका अधिक हित सम- 
हैं, इसलिए “परिचायका” में राधा तथा ऊर्मिला आदि के 
सम्बन्ध में सामान्यरूप से छुछ लिखकर, मूलभूत पाठ्य सामग्री 


पर चहुत कुछ लिखने का ज्षेत्र छात्रों को स्वयं लिखने के लिए 
छोड़ दिया गया है । 


अन्त में हम सब श्री पं० अयोध्यासिंहजी उपाध्याय तथा 


( ४ ) 


बाल मेथिलीशरगजी गुप्त के परम आभारी है, जिन्होंने कादम्विनी 
में प्रकाशन के लिए अपनी अमूल्य कृतियों से सामग्री लेने का अधि- 
कार प्रदान करने की कृपा की हैँ। सबसे बढ़ी अड़चन श्री बाव 
जयशाफर अ्सादर्जी के प्रकाशनों से सामग्री लने के अधिकार के 


घ्ह्र मर 
सम्बन्ध में उपन्यथित हुई परन्तु वह भी श्रीरायक्ृप्णदासजी के 
प्रनुप्रा से दर हा गठ, अतः रायसाहब के हम परम कृतस्ष है । 
प्रपन परम आदरणीय मित्र सवश्री पं: प्रयोध्यानाथजी शर्मा 
एस ८ एक नथा पं5 गमचदारीजी शुक्त एम० ए० के भी हम परम 
प्रमुयद्ीय £ क्योकि आप द्वानों महानुभावों की कृपा से ही 'काद- 
स्थिमी' पर आट संकठों के दालने में हम समथ हो सके हैं । 


--भूदेव शर्मा 
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पृष्ठ-भूमि 

भारतेन्दु-काल तक का समय हमारे ऑँसुओं की करुण कहानी 
है। ये वे काली ओर भयावह शताव्दिएँ हें, जिनके अन्धगतो में 
पतनोन्‍्मुख भारत ने सब कुछ खोकर भी सुपुप्तावस्था में कुछ दिन 
के लिए जेसे-तैसे विश्राम लिया, थकावट दूर की और चेतना लाभ 
कर अपने पेरों पर खड़े हाने का बल पाया एवं अगली शत्ताब्दियों 
के संकटों को हँसते-हँसते फेलने का साहस वटोरा। इस अन्ध- 
काल में अनेक दिव्य आत्मा अस्तित्व में आई", जिन्होंने सूची- 
भेद्य अन्धकार को हल्का तो किया परन्तु इसकी कालिमा को 
सर्वथा न मिटा सकी ओर उपा काल के आते-आते अपना दिव्य- 

संदेश देकर काल-कवलित हुई । 
मनुष्य ओर उसक्रा समाज साधारणतया अपनी परिस्थिति 
का-वातावरण का-दास होता है। इस लम्बे काल की हमारी बड़ी 
' से बड़ी विभूति भी इससे अछूती,न|रह सकी। इधर उच्च आदशे 
तथा सामझस्यभावना पर अवस्थित भारतीय सामाजिक ढाँचा 


तीन 
काद० १ 


फादम्यिनी 


ग्यासायी शनावदी आते-आते निष्पाण अस्थि-पश्तर-मात्र रह गया 
था। मागटलिक राजा पारस्परिक ईप्यो, हेप ओर दम्भ के वशीभूत 
पिहर "पपनी 'आग में स्वयं जल रहे थे. जनता के सुख-दुःख की 
दिसी को निन्‍ता न थी। दूसरी आर जिस दाशनिकता के सहार 


| कक... टफानाकांलक स्द्रार 


मे 7दइलाडझ ओर परलाऊ दोनों में सामज़स्य स्थापित कर, किसी 
समय यारादिंस बानन्द्र लाभ करने में समय दवा पाये थे, बह 
ही राटिप्रस्स एसं साम्प्रदायिक होगई थी। स्याग और संयम का 
स्थान स्पा हयोर ईन्द्रियलालुपता ने ले लिया था। 'प्न्धविश्वास, 
एगटिटीम को धनेक परिग्विति-सुलभ साभणों द्वारा हद किया 
थे या। पनेझ सम्प्रदास प्रवल्ल पर कर भारतीय चनना को 
र० थे। सीधे और सठों का मादात्त्य एवं प्रभाव बढ़ गशा 
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यमुन्ता तथा सरयू के कक्ष की घारा भी खच्छ न वह सकीं-- 
अपने घेरे से वाहर निकलने में भी समर्थ न हो सकीं। जनता तक 
जो कुछ छींटे इनके पहुँचे, वे जल की स्वाभाविक शीवलता रखते 
हुए भी अपने नशीलेपन से खाली न थे। उनमें अपने सम्प्रदाय 
का पोपण मुख्य था ओर जनता का हित गोण । 

इस प्रकार बीरगाथा काल से लेकर रीति काल कहे जाने वाले 
समय तक तयार होने वाले काव्य को मूल-प्रेरणा या तो राज- 
दरवारों से मिली अथवा धार्मिक सठों से । इन काव्यों के विषय 
मुख्यतया वीररस तथा आअंगार रस ही रहे। परन्तु यह वीरता 
अधिकांश में दरवारी वीरता ही थी ओर इसी प्रकार प्रेम भी एक 
ओर दरवारी प्रेम रहा तो दूसरी ओर धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक्र। 
मानव प्रेम के विशुद्धरूप में दर्शन न हो सके। 

अभी तक हिन्दी-साहित्य का बटवारा भी या तो राज्य-परम्परा 
के आधार पर किया गया है अथवा विपय-संकेत द्वारा। जनता 
पर पड़े हुए प्रभाव को दृष्टि में रख कर विभाजन करने की 
आवश्यकता बनी हुई है। 

पहले कुछ काल तक “अमुक राजा या बादशाह के राज्य में 
हिन्दी-साहित्य ने अमुक उन्नति की? का अकार रहा। बाद में 
अतायास ही इन राजाओं को श्रेय मिलना कुछ लोगों को न रुचा 


पाँच 


प्ाल्दियिसी 
तदास्वना 


चोर फिर हिन्दीनसाहित ही शीनद्धि का श्रेय इस प्रणाली से 
म्विम शासकों की मिलना तो और भी असायय हुआ । जनता फी 
लिनउनि छा सद्ारा लेकर टिन्द्रीन्धाज्य का राजभवनों एवं मठों से 
घसाद घर खले छात्र में गाए करन का उपक्रम किया गया। इस 
+ हिन्दी-साट्रित्य का बीस-्गाया-छाल प्ादि चारों कालों 
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मानी गई है। दूसरे शब्दों में सिया-राम-सय सब जग को जानने 
और मानने वाले तुलसी जनता के प्रतिनिधि कवि हैं. और उनकी 
रचना जनता का हृदय । 

इस तरह इस दूसरे क्रम की मुख्य विशेषता दो हैं--द्रवारी 
काव्य की यथासंभव उपेक्षा के साथ साम्प्रदायिक काव्य को जनता 
के हृदय का प्रतिनिधित्व देना तथा अन्ततः राम-भक्ति एवं तुलसी 
का उत्कर्प द्योतित कर भगवान्‌ सशुणरूप की उपादेयता सिद्ध 
करना। दुर्भाग्य से हमें दोनों बातों पर आपत्ति है। वैसे तो प्रत्येक 
वस्तु जो अस्तित्व में आती है| अपनी कुछ न कुछ उपयोगिता 
रखती ही है, इस नाते इन उपयुक्त प्रकार के दोनों काव्यों की भी 
बर्ग-विशेष के लिए आवश्यकता है ओर भविष्य में भी बनी रहेगी 
ओर इसलिए जिस प्रकार भक्ति-काव्य हमें उपादेय है उसी प्रकार 
दरबारी काव्य भी हम दोनों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर 
सकते । परन्तु यदि जनता ओर उसके हिताहित की दृष्टि से बिचार 
करना है तो दोनों ही प्रकार के कवि ओर उनके काव्य इस युग में एक 
सीमा तक उपेक्षणीय हैं। क्योंकि एक से यदि हमारा शारीरिक चैतन्य 
नष्ट हुआ तो दूसरे से मानसिक। न दरवारी काञ्य ही जनता के ह॒ृद्य 
का प्रतीक है ओर न साम्प्रदायिक भक्ति-काव्य । इस स्थिति में एक 
की स्तुति तथा दूसरे की निन्‍दा किस प्रकार की जा सकती है । दूसरे 


चत 


हिन्दी-काव्य और उसको गति-विधि 


एक राजा थे तो दूसरे तारायण। हमारी दृष्टि में-भले ही कुछ लोग 
हमसे सहमत न हों--इनमें सनुष्य एक भी न था। इसलिए 
इनको केन्द्र-विन्दु मानकर रचना करने वाले कवि इनके हृदय को 
चित्रित करने में भले ही समय हुए हों परन्तु साधारण जनता के 
सम्पकक में रहते हुए भी ये उनके मर्म से कोसों दूर रहे । इनके 
राम तक युवराज रूप में अथवा नियोसित रूप में लोक के बीच के 
रास्ते घूम फिर कर भी राजा या भगवान्‌ ही रहे | ड्रापसीन साधा- 
रणतया मेंट-पूजा, चढ़ावा चढ़ाने तथा आरती उतारने के रूप में ही 
हुआ। इसलिए जिस प्रकार स्वार्थ का प्राधान्थ होने से कुछ कवि उपेक्ता 
के पात्र हैं। इसी प्रकार यदि कविता का हृदय साधारण जनता 
का हृदय होता है, तव हम इस कटठु-सत्य को खेद के साथ प्रकट 
करने में विवश हैं कि ये कवि भी, ओर चाहे जो कुछ हों जनता के 
कवि नहीं | इनमें अधिकांश सबसे पहले भक्त हैं, साम्प्रदायिकता 
के घेरे सें बद्ध रामोपासक हैं, कृष्णोपासक हैं. अथवा सुस्लिम- 
सम्प्रदायवादी हैं. और वाद में गोण रूप से कुछ और। 
कार्य का मूल्य भले या बुरे रूप में करने वाले के दृष्टिकोण-- 
उसकी नीयत तथा उसकी उपयोगिता पर आँका जाता 
है। भक्ति के आवेश या अपने-अपने सम्प्रदाय की पुष्टि 
में हमारे महापुरुषों के चरित्र के सहारे निकले हुए ये 


नौ 


कादम्बिनी 


उद्गार भक्त की दृष्टि से उत्कृष्ट हो सकते हैं, उनसे गोणरूप में 
जनता को लाभ हुआ भी माना जा सकता है. और इन बहुमूल्य 
उद्गारों को प्रकट करने वाले महापुरुष हमारे आदरणीय भी हो 
सकते हैं परन्तु जब इन पर जनता के प्रतिनिधि-कवि होने का 
आरोप किया जाता है तथा इन रचनाओं पर लोक-व्यापित्व का 
पलस्तर चढ़ाया जाता है, तब अवश्य हमारा अन्तःकरण विज्तुब्ध 
हा उठता है। इस चेतना ओर क्रान्ति के युग में भी आखिर हम 
कब तक इस खिलवाड़ को जारी रखेंगे। हमारी समझ में अब वह 
सुवर्ण-युग आगया है जब कि हमें अपने महापुरुष अपने नाते देखने 
हैं, राम के नाते नहीं। उत्तके गुणों का आदर करना है और उनके मान- 
बीय दोषों को भी दोष रूप में ही देखकर अपना कर्तव्य निश्चित करना 
है। जो हृदय इनके इस शुद्ध स्वरूप से हमको परिचित करा सके, वही 
हमारा प्रतिनिधि-कवि है। आद्-कवि वाल्मीकि रामायण की रचना 
कर बहुत पहले इस मार्ग का संकेत कर चुके हैं। कुछ दिच मूल- 
भटक कर हमें फिर उसी राजमार्ग पर आना चाहिए । पुराने साहित्य 
को अपने समय की गति-विधि और अपनी आवश्यकता के अनुकूल 
बना कर अपने लिए उपयोगी बनाना चाहिए तथा नये साहित्य की 
स्रष्टि भी सवेथा नये ढंग से एवं मौलिक रूप में करनी चाहिए । 
हमें प्रसन्नता है कि हमारे बीसवीं शताब्दी के अनेक कवि इस 


द्स 


हिन्दी-काव्य और उसकी गति-विधि 


दिशा में अग्रदूत का काम कर गये हैं और कर रहे हैं परन्तु पुरानी 
परम्परा के उपासक ओर रूढ़ि-भस्त हृदय यदि समय के साथ चल 
कर दिशा-संकेत करने में अपने को अससर्थ पावें तो कुछ दिन के 
लिए अपनी लेखनी को विश्राम ही दें तो समाज और साहित्य का 
परम हित हो | बड़ी कठिनता से सीधे रास्ते लगे अपरिपक हृदय 
को भुलावे में डालना हमारी समझ में नेतिक अपराध है | 

इस पंक्तियों के लिखने के बाद यदि हम यह लिखने का 
साहस करें तो अनुचित न होगा कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों के 
समान काव्यक्षेत्र में भी जनता का न तो हृदय रहा ओर न मस्तिष्क । 
यद्यपि संस्कृत-काव्य भी अपने आदर्श से गिर गया था, परन्तु 
हिन्दी-काव्य उस तक का अनुसरण ने कर पाया। उस पर 
राज्य-सत्ता एवं साम्प्रदायिकता की ही गहरी एवं स्पष्ट छाप रही । जिन 
कुछ महानुभावों ने निःरप्रहभाव से हिन्दी-काव्य की श्री-बृद्धि की, 
उनकी नेकनीयती पर किसी प्रकार का सन्देह न करते हुए, हम यह 
कहने के लिए विवश हैं कि चाहे जान में अथवा अजान में अथवा 
संस्काखश जनता के हित का भी ध्यान रखते हुए, जो सामे उन्होंने 
स्वीकार किया उससे वे उसके संकट को दूर न कर पाये। इसलिए 
जनता का यह अतीत बड़े कष्ट का रहा। इसको कुछ अधिक 
आलंकारिक तथा प्रसावशाल्री भाषा सें कहें तो यह कह सकते हैं 


ग्यारह 


कादम्बिनी 


कि यह काल घोर अन्धकार पूर्ण महारात्रि का रहा। अतः हम 
जनता और उसके हिताहित की दृष्टि से इस समूचे काल को निश्न- 
प्रकार से विभाजित करता अधिक स्वाभाविक एवं आवश्यक 
सममते हैं-- 


१-नैशकाल् ( विश्राम काल )--श्यारहवीं शताव्दी से 
भारतेन्दु काल तक | 


२-उपा काल्च--भारतेन्दु काल से सन्‌ १६४० तक 
अथवा बीसबीं शताब्दी के पूवोधे तक। 

३-अभ्युदय काल--सन्‌ ४० अथवा बीसवीं शताब्दी 
के पूत्राध के बाद । 

नेशकाल का काव्य और उसकी छुरूथ प्रगति 

इस काल के काव्य को दो दिशाओं में बाँट सकते हैं-- 
१>-शज्याश्नित काव्य ( द्रबारी काव्य ) 
+--साम्प्रदायिक काव्य । 

राज्याश्रित काव्य की दो मुख्य शाखाएँ हैं-- 

अ्र-वबीर रस प्रधान काव्य । 

ब--ख् गार रस प्रधान काव्य | 


चारह्‌ 


हिन्दी-काव्य और उसकी गति-विधि 


घीर रस प्रधाव काव्य--युद्ध के समय अपने आश्रयदाता 
को जोशभरी कविताओं से उत्तेजित करना ओर उसके पक्ष में समय 
पड़ने पर स्वयं तलवार चलाने से भी न मिककना इस काल के 
कवियों की विशेषता है। इसको हम राजाओं की--जनता की नहीं 
चीर-गाथा का काल भी कह सकते हैं। इस दिशा के मुख्य कवि 
चन्दवरदाई हैं । 

ध्रृज्ञार रस प्रधान काव्य- इस काल में वे कवि आते है। 
जिनमें से अधिकांश ने अनेक प्रकार से विलासी माण्डलिक 
राजाओं की विलासबृत्ति को उत्तेजित कर तथा नायक एवं 
नायिकाओं के भेद प्रभेद के निरूपण एवं पारिडत्यप्रदर्शन हारा 
खूब घन कमाया ओर सुख से अपने दिन बिताये। जनता का 
चीत्कार मत इनके कानों तक पहुँच पाता था और न 'इन्हें' उसके 
सुनने की इच्छा ही थी । इस प्रकार के काव्य में जिस प्रेमचृत्ति का 
निरूपण है, उससे जनता का कुछ भी सरोकार न था | भरपेट 
भोजन न पाने वालों के पास इन चोचलों के लिए समय कहाँ ! 
इसलिए यह प्रेम भी राजाओं का हो प्रेम हे, जनता का नहीं। 
इस ज्षेत्र के मुख्य कवि केशव, देव, विहारी ओर मतिराम आदि हैं। 

साम्प्रदायिक काव्य को सुख्यतः तीन विभागों में विभाजित 
किया जा सकता है--- 


कादम्बिनी 


कि यह काल घोर अन्धकार पूर्ण महारात्रि का रहा। अतः हस 
जनता और उसके हिताहित की दृष्टि से इस समूचे काल को निम्न- 
प्रकार से विभाजित करना अधिक स्वाभाविक एवं आवश्यक 
सममभते हैं--- 


१-नैशकाल ( विश्राम काल )-म्यारहवीं शताब्दी से 
भारतेन्दु काल तक | 


२-उपा काल--भारतंन्दु काल से सन्‌ १६९४० तक 
अथवा बीसवीं शताब्दी के पूवोर्ध तक । 
रै-अस्युदय काल--सन्‌ ४० अथवा बींसवीं शताब्दी 
के पूरी के बाद । 
५ न 
बशकाल का काव्य ओर उसकी खुरूष प्रगति 
इस काल के काव्य को दो दिशाओं में बाँट सकते हैं-- 
१८० राज्यश्रित काव्य ( दरवारी काव्य ) 
२- साम्प्रदायिक काव्य । 
राज्याश्रित काव्य की दो मुख्य शाखाएँ हैं--- 
अ-बीर रस प्रधान काव्य | 
व-अशृ गार रस प्रधान काव्य ! 


चारह 


हिन्दी-काव्य और उसकी गति-विधि 


वीर रस प्रधान काव्य--युद्ध के समय अपने आश्रयदाता 
को जोशभरी कविताओं से उत्तेजित करना ओर उसके पक्ष सें समय 
पड़ने पर स्वयं तलवार चलाने से भी न मिक्रकना इस काल के 
कवियों की विशेषता है। इसको हम राजाओं की--जनता की नहीं 
चीर-गाथा का काल्न भी कह सकते है| इस दिशा के मुख्य कबरि 
चन्द्वरदाई हैं। 

श्रृद्धार रस प्रधान काव्य- इस काल में वे कवि आते है । 
जिनमें से अधिकांश ले अलेक प्रकार से विल्लासी माण्डलिक 
राजाओं की विल्लासवृत्ति को उत्तेजित कर तथा नायक एवं 
नायिकाओं के भेद प्रभेद के निरूपण एवं पाश्डित्यप्रद्शन हारा 
खूब घन कमाया और सुख से अपने दिन बिताये। जनता का 
चीत्कार म इसके कानों तक पहुँच पाता था ओर न 'इन्हें उसके 
सुनने की इच्छा ही थी। इस प्रकार के काव्य में जिस प्रेमबृत्ति का 
निरूपण है, उससे जनता का कुछ भी सरोकार न था ।भरपेट 
भोजन न पाने बालों के पास इन चोचलों के लिए समय कहाँ ? 
इसलिए यह प्रेम भी राजाओं का हो प्रेम है, जनता का नहीं। 
इस क्षेत्र के मुख्य कवि केशव, देव, बिहारी ओर मतिराम आदि हैं । 

साम्प्रदायिक काव्य को मुख्यतः तीन विभागों में विभाजित 
किया जा सकता है-- 


कादम्बिनी 


१- सन्त साम्प्रदायिक काव्य । 
२--सुस्लिम साम्प्रदायिक काव्य । 
३--हिन्दू सास्प्रदायिक काव्य । 

सन्त साम्प्रदायिक कॉच्य--हिन्दू राजा तथा मुसलमान 
बादशाहों ने भारत को अपने संघर्ष का केन्द्र बना रखा था। दोनों' 
ही अपने-अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे । धर्म तो केवल आइड- 
मात्र था. वायुमण्डल इतना विषाक्त कर दिया गया था कि बड़े-बड़े 
विचारशील भी उसमें वहक गये | साम्प्रदायिक जोश में आपसी 
सिर फुड़ोवल के लिए खुला क्षेत्र मिल गया, शान्ति से जीवन 
विताना दूर हो गया। इस विषम परिस्थिति में कुछ सहृदय 
विछुव्ध हो उठे । उन्‍होंने दोनों को समानरूप से डाट फटकार कर 
सीधा मार्ग बताना चाहा परन्तु साम्प्रदायिकता की जड़ इतनी 
सुदृढ़ हो चुकी थी कि उनकी दुरंगी वाणी भी नकारखाने सें तृती 
की आवाज़ सिद्ध हुई। रूढ़्मिस्त एवं साम्प्रदायिक दाशनिकता के 
सोह को वे स्वयं भी पूर्णझूप से न छोड़ सके थे, इसलिए उद्धार के 
स्थान में स्वयं ही साम्प्रदायिक दुल-दुल में फेस गये। दूसरों के 
समान उनका भी छुछ काल वाद एक-एक प्रथक्‌ पंथ धन गया। 
इस प्रकार के कवियों में कवोर मुख्य हैं । 

मुस्लिम साम्प्रदायिक काव्य--इस वर्ग के कवि हिन्दु- 


चौदह 


हिन्दीं-काव्य और उसकी गति-विधि 


राजाओं की श्रेम कहानी ओर उनकी भापा को अपनाकर भी 
साम्प्रदायिकता के मोह को न छोड़ सके । इस्लाम की गहरी छाप 
उनके हृदय पर रही । आध्यात्मिकता की पुट से भी उनके काव्य- 
चरित्र शुद्ध मानवीय रूप में चित्रित न हो सके। संक्षेप में उनकी 
इष्टि राज्य-सत्ता तथा साम्प्रदादिकता से ही धूमिल रही । यही 
कारण है कि इस गंगा-जमनीरूप से भी वे जनता को वह चेतना न 
दे सके, जिसकी उसे अपेक्षा थी ओर इस प्रकार इन कवियों की 
काव्यधारा भी कुछ दूर चलकर स्वयं लुप्त हो गईं। इस कोटि के 
कवियों में जायसी मुख्य हैं । 

हिन्दू साम्प्रदायिक काव्य--सन्त तथा मुस्लिम कबियों के 
क्षेत्र में आजाने से हिन्दू-जनता पर पुराने हिन्दू-सम्प्रदायों का 
प्रभाव घटने लगा अथवा उसके घटने का अवसर ञआआ गया। कुछ 
उपेक्षित जातियों को सिर उठाने का भी मोक़ा मिल गया। इसके 
प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दू-साम्प्रदायिक काव्य प्रबल पड़ा । हिन्दत्व के 
नाते इस पक्त को सहालुभूतिपू्णं बातावरण मिला । मुस्लिम 
साम्प्रदायिक-काव्य की गति प्रायः रुक गई एवं वैष्णबधर्स का राम 
आर कृष्ण के सहारे खूब प्रचार बढ़ा । भगवान्‌ कृपाकर इसी भूमि 
पर पधारे। किसी के आँगन में खेले ओर कभी तीर कमान लेकर 
वन-वन भी घूसे । चलते समय अपने भक्तों को विष्णुलोक प्राप्ति की 
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गारंटी भी कर गये । कितने भक्तों ने इस रियायत से लाभ उठाया, 
यह तो विष्णुलोकवासी ही जान सकते हैं। हमारी समम में 
पेंतीस करोड़ देवताओं के भारत का अधिकांश यहीं की यातना 
भोगने के लिए विवश हुआ। शुद्ध-सानवता के नाते इन महापुरुषों 
के चरित्रों को यदि काव्य में गाया जाता तो कदावचित्‌ जनता की 
निद्रा जल्दी भड़ हो गई होती । काकभुशुण्डी-गरुड़ तथा याज्ञवल्क्य 
भरद्वाज के कृत्रिम मोह ओर बनावटी संबादों में समय नष्ट न कर 
अपनी दयनीय दशा का शीघ ज्ञान प्राप्त कर पाते । इस ग्रकार के 
काव्य के कर्णधार सूर एवं तुलसी आदि हैं। 

इस बीसवीं शताब्दी के प्रकाश में भी भगवान्‌ के नंगे पॉव 
दोड़कर आने की आशा लगाये रामायण के शाद्विक पाठ में निठल्ले 
भक्तों का संलग्न रहना तो किसी प्रकार ज्षम्य सी हो सकता है परन्तु 
जब हसारे युवक हृदय को अब भी बही पाठ पढ़ाया जाता है तो 
हम सचेत कर देना अपना कत्तंव्य सममते हैं. कि वे अधिक इस 
मोह में न पड़ें। इस महारात्रि में जिन्होंने राजमहलों में नाच-कूद कर 
अथवा सथुरा एवं अयोध्या के देव-मन्दिरों की छत के नीचे नाम 
रटत में जग कर समय बिताया, इस बीसवीं शताब्दी के उपाकाल 
में उनका निश्तेज होकर ऊँचना और अूमना स्व्राभाविक है! 
परन्तु जो जनता खुले आकाश के नीचे सर्दी-गर्मो बरसात सहने 
सोलह 
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के लिए विवश होकर इतने लम्बे काल तक निद्धितावस्था में पड़ी 
रही, उसका आज उपाकाल है । वह आज क्यों उदास रहे फिर 
उस स्थिति में जबकि उसके राम मेथिली बाबू के शब्दों में इस 
भूमि को ही शुद्ध मानवरूप में स्वर्ग बनाने आये है. 
संदेश नहीं में यहाँ स्वर्ग का लाया | 
इस भूतल को ही सगे बनाने आया ॥ 
इसलिए नेशकाल के बाद अब हमारा उपाकाल आता है । 
उक्षा-कालत 
विभिन्न संस्कृतियों के संघ, व्यापकरूप में विज्ञानबृद्धि एवं 
सामयिक विश्व की ऋन्ति के प्रभाव के कारण ओर कुछ ऐसे ही 
दूसरे कारणों से पुरानी रूढ़ि एवं परम्पराएँ तथा उनको प्राणदान 
देने वाली सत्ता या संस्था कुछ तो स्वयं ही कज्षितिज से अदृश्य 
होगई--अपनी मौत मर गईं। जो बच रहीं, उनके लिए अनेक 
सामाजिक, धार्मिक ओर राजनेतिक संघर्ष हुए और हो रहे हैं। 
नेश काल तक हमारे ससाज में कुछ अस्वथासाविकता आगई 
थी। मनुष्य ओर उसका समाज प्रेम का बना हुआ है । ख््री-पुरुष 
का पारस्परिक आकपण ही सष्टि की गति का मूल कारण है । इस 
ज्योति के जगने पर ही मनुष्य को साहस, बल और पुरुषार्थ के 
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लिए एक विशेष प्रेरणा मिलती है। स्वास्थ्य के लिए दूसरी 
आवश्यकताओं के समान यह सबसे प्रवल आवश्यकता है. आदि 
बातों को जानते हुए भी पिछले काल में इस बृत्ति पर मिट्टी डालने 
का ही विशेष प्रयन्ष किया गया। जब चित्रण किया गया तो 
कृत्रिम रूप--में भगवर्तेम की अथवा राजसी ०वं दरबारी प्रेम की 
आड़ में । परन्तु ये सब मानव प्रेम के वास्तविक रूप से स्वेथा 
परे हैं। साधारण व्यक्ति अथवा ग्रृहस्थ का न ऐसा कभी रूप रहा 
ओर न है । मानव-प्रेम न तो काल्पनिक आदशोत्सक जगत्‌ की 
चीज है ओर न राजाओं के प्रेम जेसा विकारी । यही कारण है कि 
एसे दोनों प्रकार के साहित्य से न तो जनता मीरा के समान 
मतवाली वन सकी ओर न कामुक एवं विज्ञासी राजाओं के 
समान्र पतित । हाँ इस प्रकार के साहित्य से उसकी स्वाभाविक गति 

अदृश्य रुक गई । 
इस उपाकाल में दूसरी बातों के साथ सबसे बड़े 
सा्के की वात यह हुईं कि समाज में शुद्ध मानव-प्रेस के चित्रण 
करने का अवसर मिला। चलनी में चन्दा भाँकने की प्रवृत्ति 
कम हुई | जेसे-जेसे अवसर मिलता गया-कालिमा कम होती गई- 
यह वृत्ति भी वक्ष पकड़ती गई । पन्‍त, निराला और महादेवी व्मो 
के दृदय की वेदना मानव हृदय की हूक है, उसको आध्यात्मिक 
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अथवा रहस्यात्मक समझना फिर गढ़े में फिसलना है। जो कुछ 
अस्पष्टता है, वह आध्यात्मिक अस्पष्टवा कदापि नहीं है, अपितु वह 
केवल इसलिए है कि हमारे समाज में अभी वह वल नहीं आया 
है, हमारे स्त्री-पुरुष अभी उतने स्वस्थ नहीं हो पाये हैं. कि जो 
मानवता के शुद्ध-रूप में दशंन कर सकें। ज्यों-ज्यों हमारा स्वास्थ्य 
सुधरता जायगा, लेखकों की लेखनी में स्पष्टता आती जायगी परन्तु 
उसमें विल्ञासिता की गन्ध न होगी ! वह सारक न होकर, पोषक 
होगा। उस प्रेम ज्योति से न मालूम कितने सहृदय चसत्कृत होकर 
कर्त्तव्य-ज्षेत्र में कूद पड़ेंगे। इसलिए इस काल के श्रेणी विभाजन में 
हमने मुख्यतया प्रेमज्नत्ति और उसके विकास के क्रम का ही ध्यान 
रखा है ओर महत्त्व भी इसी भावना से दिया है। इस काल के 
प्रारस्भिक कवियों में हम शुद्ध मानव-प्रेम का केवल संकेत देने 
का ही साहस पाते हैं परन्तु बाद के कवियों में वह प्रोढ़ रूप अहण 
कर गया है। इस काल को हम माँकियों में बाँटगे । इन माँकियों 
की केवल विशेषता यह है कि ये उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रकाशवती 
होती गई हैं। 

पहली झाँकी---इ्स मोकी के कवियों ने अपनी कविता 
में शुद्ध प्रेम, देश-प्रेम जात्यभिमान और सामाजिक कुरीतियों को 
ही मुख्यतया विषय रूप में स्वीकृत किया। इनमें भारतेन्दु हरिश्नन्द्र, 
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प्रताप नारायण मिश्र, पं० श्रीधर पाठक, पं० नाथूरास शंकर शमों 
प्रमुख हैं । 

दूसरी झाँक्ी-इसमें वे अतिभाशाली कवि आते हैं, जो 
समय के प्रभाव को मानते हुए और जनता से सहानुयूति रखते 
हुए भी भक्ति या श्रद्धावश राम और कृष्ण के मोह को न छोड़ 
सके । इस वर्ग में जगन्नाथ प्रसाद रह्माकर, अयोध्यासिंह उपाध्याय 
आर मेथिल्नीशरण गुप्त आदि मुख्य 


र्ञाकरजी- मुख्यतः कृष्णमक्ति एवं ब्रजभापा के उपासक 
रहे परन्तु अपने दृष्टिकोण में कुछ अधिक अस्पष्ट ही रहे । 


मैथिली बाबू-राम में श्रद्धा ओर भक्ति रखते हुए भी 
राम को साकेत महाकाव्य का नायक न चना पाये और रामायण 
आदि नास न रख कर साकेत नाम रखने के लिए बविदश हुए। 
लक्ष्मण ओर उमिला को मुख्यता देकर मोनरूप में उन्होंने जनता 
के दृष्टिकाण को ही अपनाया है--सानबग्रेम का चित्रण किया है । 

अयोध्यासिंह उपाध्याय--इन्होंने तो स्पष्ट रूप से 
रृप्ण छो अपनी शूमिका में सहापुरुष के नाते चित्रित करने की 
घोषणा की है। उपाध्यायजी की राधा घरेलू जीवन की राधा हे, 
उसका हृदय मानवीय हे । 


हा 
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तीसरी झॉँकी--इस श्रेणी के वे कबि है जो श्राचीनता- 
प्रेमी हैं। जिन्हें चत्तेमान काल की स्पष्टता कुछ विशेष रुचिकर 
नहीं। रीति काल के नग्न एवं दरवारी-प्रेस के प्रतिक्रिया स्वरूप 
जिन्हें मानवीय श्रेम ओर उसके चित्रण से घिद होगई है, जा जड़- 
प्रकृति के चित्रण में ही सामाजिक मयोदा को अधिक सुरक्षित समझते 
हैं तथा रत्री-पुरुप के स्वाभाविक आकपण को स्पष्ट रूप में स्वीकार 
करते मिमकते से हैं। हाड, साँस ओर मज्ना के बने शरीर में 
प्रवाहित रक्त की उष्णुता की अपेक्षा जो अक-क्षीर में अधिक 
गर्मोदट का अनुभव करते हैं । 
जब नेशकाल के--मध्ययुग के--प्रभाव को उपाकाल में ज्षीणु 
होते देखा, पर्यटन के वास्ते नद्ो, नाले, कंछार, अमराइयों 
एवं महुओं के वागों की ओर चले गये । बहुत से लोग इनके 
साथ भी हो लिये। स्फूर्ति-लाभ करने और स्वास्थ्य के लिए हस भी 
इसको चुरा नहीं समझते । इस ओर भी जितने झुर्के उतना ही 
अच्छा है। इस दिशा में पं० रामचन्द्र शुक्त सर्वेसवो हैं। 
चौथी झाँक्की-यह भॉँकी उन लोगों की है, जिन्हें 
| हम अतृप्त-युवक-हृदयः के नास से पुकार सकते हैं। श्रेंगेजी 
! साहित्य हारा यूरोपीय रहन-सहन एवं आचार-बिचार के 
परिचय और प्रभाव ने सदियों से प्रसुत कोमल भावनाओं 
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को सहसा जाग्रत कर दिया । आँखों के सामने सूर्तिसान रूप 
में उनके स्वच्छुन्द विचरण और सिनेमा आदि वैज्ञानिक 
साधनों ने जलती अग्नि में घी का काम किया। युवक-युव- 
तियों का हृदय वि्ु्ध हो उठा। कभी-कभी तो बेकाबू भी हो 
गया। कुछ प्रेमनगर बसाने में लगे ओर कुछ वहाँ प्लाट खरीद 
कर घर भी बनाने लगे। भारत की बूढ़ी आँखें सब कुछ देख 
सकती थीं, परन्तु उद्धत युवकों के ये स्वच्छन्द रंग-ढंग उन्हें न 
भाए। चारों ओर से आक्रमण होने लगे, भत्संना की जाने लगी 
ओर उचित एवं अनुचित नामों से सम्बोधित भी किये जाने लगे। 
कभी-कभी सयोदा का उल्लंघन भी आवश्यक हो गया। परल्तु 
बीसचीं शताब्दी का युवक सोलहवीं सदी से बहुत दूर चला आया 
था, वहाँ लोटना उसके लिए असम्भव था। वह अड़कर ओर जोर 
ज़ोर से वही राग अलापने लगा। उसके इस सुर में अदठृष्ति थी, 
चेदना थी ओर विवशता थी, और भी बहुत सी बातें थीं। कुछ भीतर 
की वेचनी ओर कुछ बाहर के विरोध और आक्रमणों से इस चीख 
में कुछ एसी करुणा भर गई ओर साधुर्य आ गया कि समस्त युवक 
हृदय तिलमिला उठा, सव युवक एक हा गये ओर बूँद-बूँद मिलकर 
इनकी पूरी सरिता प्रवाहित होने लगी। बूढ़े देखते ह्वी रह गये। 
परन्तु इस आपा-धापी ओर संघर्ष में इन लोगों को वूढ़ों के पक्त की 
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एक उच्च भूमि मिल गई, जहाँ से ये आसानी से अपने नप्नरूप 
पर मिलमिल परदा डाल कर बूढ़ों को चकमा देने में सफल हो गये । 
इस भूमि की संक्षेप में कहानी यह है किवहाँ सब तरह की स्वतन्त्रता 
है, भले रह कर अपनी सब वासनाओं को यथेच्छ सन्तुष्ट ओर 
शान्त किया जा सकता है, केवल एक नियम बिना किसी अपदाद 
के मानना पड़ता है ओर वह यह कि चाहे छुछ करो या कहो 
भगवान्‌ और भगवती के चोले में करो अथवा भगवान के बनाये 
सूर्य, चन्द्र-तारे तथा फूल-पत्ती की आड़ सें तात्पय यह है कि राधा 
ओर कृष्ण के रूप में सब क्षम्य हैं। मनचीते रूप ओर भावभंगी की 
तस्वीर आप वहाँ लगा सकते हैं बशर्ते नीचे राधा या भारतमाता 
आदि नाम लिखा हो । 

हाँ तो हमारे कोकिल-कण्ठों ने भी यह मन्त्र पढ़ लिया। हवाई 
जहाज में पहले से ही सवार थे, अब मनचाहे आस्मान पर उड़ गये। 
अब जो कविता होने लगीं वे सीधी भगवान्‌ से अथवा उसकी सृष्टि 
से लिपटी हुई आई । सबके मुँह बन्द हो गये। भगवान्‌ की पुट 
लगते ही सब प्रतिबन्ध हट गये। छायावाद, हालावाद, विजयाबाद 
और रहस्यवाद रूप में खुल्लमखुल्ला विचरने की सहूलियत हो गईं 
ओर ऐसी कविताओं का एक स्व॒तन्त्र क्षेत्र बन गया। 

अस्तु, इस वर्ग में वा० जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्द पन्‍्त, सूर्य- 


तेईस 
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कान्‍्त त्रिपाठी नियाज्षा और श्रीमती महादेबी बसों प्रमुख हैं.) कभी- 
कभी वालक्ृष्ण शमो 'नवीनः भी शजनैतिक मंमटों से फुर्सत 
भिली तो इधर भॉक जाते हैं । 

आजकल रहस्यवाद तथा छायावाद आदि विषयों पर अनेक 
प्रन्थ निकल रहे है। प्रत्येक में एक दूसरे से चढ़कर दूर की कोड़ी 
लाने दा प्रयत्न किया ज्ञा रहा है। भगवान से कम कोई यात ही 
नहीं मानों यहाँ की सब समस्याएँ सुलक गई, अब केवल परमात्मा 
बनना ही बाकी रह गया है। हमने जब-जब ऐसी कविताओं में 
अंगदान ढँँड़ने की कोशिश की, छुछ न पाया परन्तु भौतिक दृष्टि 
से विचार करने पर वे ही कदिता उत्कृष्ट कोटि की जेंचीं। इसमें 
लेखकों का भी अधिक दोप नहीं है | असाधारण तथा अस्वाभाविक 
झूप से वयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण होने पर ऐसे ही मानसिक 
पडयन्त्र अस्तित्व में आते हैं और तव तक नहीं रोके जा सकते 
ऊब तक कि साधारण अवस्था न आ जाय । हमारी सममक में अब 
बह समय आ गया है जब फि हम शिप्ठता के साथ इसी लोफ में 
रहते हुए अपने छदय को स्पष्ट कर सकते हैं । इसलिए अब अधिक 
इस ज्ञेत्र में सगवान्‌ को घसोटना न हम आवश्यक सममते हैं 
ओर ले श्षयस्क्रर ही । साथ ही हम नम्नता के भी पक्तपाती नहीं हे । 
कोमल भावनाओं का व्यञ्ञनापूर्ण शेली में निरुपषित करना सदेव 
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अपेक्षित है. और रहेगा। 
इस प्रकार यह युग प्रेम, पुरुषार्थ साहस एवं सहिष्णुता का 
दिव्य संदेश अपने साथ लाया है। जीवन की समस्याओं ओर 
विषमताओं के मेल में अपने साहित्य को अधिकाधिक देखने का 
सुलम अवसर आज हमें मिला है, उससे लाभ उठाता या न 
उठाना हमारा काम है। प्रस्तुत संग्रह में इसी युग के तीस महा- 
कवियों की अमूल्य रचनाओं की कुछ बानगी देने में हस समर्थ 
हो पाये हैं| बिपय-चुनाव में हमने इसी वात का विशेष ध्यान 
खा है कि वे ही प्रसंग लिए लाये, जिनमें हमारे युवक-हृदय की 
गहरी छाप हो। जिनमें उसके हृदय की उज्ञकन हो, उसकी 
समस्याएँ हो आर उनका उचित ससाधान भी हो । 
आज का समय जितना अनिश्चिव जदिल एवं संकटपूर्ण हे 
उदना कदाचित्‌ ही कभी रहा हो | सामाजिक, राजनेतिक एवं 
धार्मिक उलमनों के साथ-साथ आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई 
है कि दो रोटी कमाना भी दूभर हो रहा है। अपने अस्तित्व की 
रक्षा के लिए पदे-पदे बढ़े संयम एवं त्याग की अपेज्ञा है। परन्तु 
मनुष्यत्व की परीक्षा का सी कदाचित्‌ यही अवसर है। सानव- 
हृदय आज जितना प्रेस से लवालव भरा हुआ है, उसके रक्त में 
आज जितनी गर्मी है, उसमें जितनी चेतना और स्फूर्ति हैः तथा 
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कत्तज्य का दवाब आज जितना प्रबल है, वह भी शायद कई 
शताब्दी पहले तक कभी नहीं रहा | आज बाप-बेटे का, पति-पत्नी, 
एवं भाई ओर भाई का एक ही छव के नीचे जीवन के एक लम्बे भाग 
तक इँसी-खुशी क्या रोते रहना भी कठिन हो रहा है। जो आज 
दाम्पत्य-जीवन के पवित्र धागे में बँधे हैं, जिनके हाथों की मेंहदी 
का रंग भी अभी हल्का नहीं हो पाया है, कल वे एक-दूसरे से 
विच्छिन्न|होकर कितनी दूर ओर कहाँ जा पड़ेंगे, किसको पता है। 
कब मिलेंगे, फिर दर्शन होंगे भी कि नहीं भविष्य के सिवाय इसको 
कीन बता सकता है'। आज हम जिस ज्वाला पर खड़े हैं, वह कब 
फूट निकले ओर हमें उद्रसात करले, इसको भी कोई कया जान 
सकता है । परन्तु मनुष्य यदि इनकी चिन्ता करता तो कदाचित्‌! 
आज उसका यह रूप भी न होता । हँसते-खेलते, दुनिया के सब 
काम करते हुए, साहस के साथ सर्वेस्त्र होम देना ही तो इसकी 
विशेषता है । अपने पूवेजों की करुण कहानी से इसने संकटों का 
स्वागत करना ही तो सीखा है । उनकी सहिष्णुता के उदाहरण से 
यह सदा साहसी ही वनता रहा है । जिस समाज में ऐसे महा- 
पुरुषों का अस्तित्व जितनी अधिक मात्रा में रहा है, गस समाज के 
उत्तने ही अधिक समुन्नत होने ओर रहते के अवसर रहे हैं। 
संभाग्य से हमारे यहाँ ऐसे महापुरुषों की किसी युग में कभी 
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कमी नहीं रही। चुटि यदि रही है तो यही कि हमने इनको अपने 
युग ओर जीवन की वास्तविकता एवं आवश्यकताओं के साथ 
मिलाकर नहीं देखा | साकेत में जिस उर्मिला ओर लक्ष्मण फे 
चरित्र का अंकन हुआ है उसमें हमारे युग का प्रतिनिधित्व है । 
सामाजिक बेड़ियों में जकड़े रहने पर भी अपने दाम्पत्य-जीवन की 
पवित्र धारा को किस प्रकार अक्चुण्णु बहने दिया जा सकता है 
तथा सैकड़ों मील के अन्तर एवं अनेक वर्षों के व्यवधान पर भी 
दो हृदय कैसे अटूट सम्बन्ध बनाए रह सकते हैं. उमिला और 
लक्ष्मण इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। ऐसे चरित्रों में हम केवल 
अपने जीवन को ही प्रतिबिम्बित नहीं पाते बल्कि सान्त्वना के 
साथ-साथ कर्त्तव्य की प्रेरणा भी पाते हैं । 

यह युग श्रोजस्विता एवं आवेशका है । आदर्श तथा यथार्थवाद्‌ 
में सामझस्य भाव के लिए जितनी अन्ुुकूलता आज है, फिर कच 
होगी भगवान ही जानें । सहस्रों वर्ष के संघर्प के बाद आज दोसों 
एक धुरी पर आए हैं। पुरानी जीणे-शीण तथा अव्यावहारिक 
रूढि एवं परम्पराओं से पीछा छुड़ा कर प्रसुप्त रागबृत्ति को यदि 
आज भी न जगाया तो फिर कौनसा अवसर आयगा। खोखले 
सिद्धान्तों के मोह में हम क्या कुछ नहीं खो चुके हैं। कुछ दिन 
से हमने अपनी बेड़िएँ स्वयं असाधारणरूप से कस ली हैं।जिस 
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करने होंगे। पस्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय ते 'प्रिय-प्रवासः सें 
राधा-कृष्ण के प्रेम को शुद्ध मानवीय रूप में चित्रित कर इसी दिशा 
का संकेत किया है । 

अभी तक एक सत्य घटता पर मिट्टी डालने की ही प्रायः 
घ्रष्ठता की जाती रही है । कोई महालुभाव राधा-कृष्ण को 
प्रकृति-पुरुष रूप में देखकर जमीन-आसमान के कुलाबे मिलाने में 
ही अपने कत्तेव्य की इति-श्री समझते थे । कोई इस घटना की सत्यता 
पर ही विश्वास न करते थे तो कोई इनको भगवान्‌ मानकर “समर्थ 
को नहिं दोष गुसाई” के आधार पर सन ससोस कर रह जाते थे । 
जपाध्यायजी ने इन कृत्रिम आवरणों एवं आरोपों से अपने चरित्र- 
नायक की बड़ी सफलता से रक्षा की है। बचपन के साथी राधा 
ओर कृष्ण भले ही अग्नि-साइय के लिए वेदी पर न्त आ सके हों 
परन्तु इससे उनके स्वाभाविक प्रेम पर कोई चद्ठा नहीं लगता। 
ऐसा प्रेम समाज की गति में कोई वाधा भी नहीं उपस्थित करता | 
फिर उपाध्याय जी ने दोनों जीवनों को सेवा की पुट से क्तेव्य- 
परायण चनाकर ऐसी उच्च-भूसि पर लाकर खड़ा कर दिया हे, 
जहाँ स्वकीया-- परकीया के ममेले तक के लिए कोई अवसर नहीं 
रहता। राघा और कृष्ण का यह सानवी-रूप इस युग के हमारे 
जीवन के कितने मेल में है तथा इसमें हम अपनी कितनी उल्मनों 


उन्तीस 
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फा समाधान पाने है, या मा पाठओं की गधे लिगाय बग्न की पते 
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हमे भला भी टर्सीलिए हगना 2 । पते संघर में इन दाली धसगों 


पा एन एसी हष्टि से यपगाया 2 । 
सम्यूदय काल 


या काल प्यर्भी भविष्य के गभ में / । दर्भी से इसशी शाए 
रूप रेखा नहीं सीयी जा सही, परन्तु दो थाने अवरय की घय 
सत्य 6, एक तो यह हि+भारत था पीर उसके साथ मारे 
काव्य का भी भविष्य उश्बल द£ प्र देसरे 'यच से मिस 
सादित्य का निर्माण गगा याद जनता का होगा 'पोर उसे निर्माता 
जनता फे सरूय प्रतिनिधि कधि हंगे। उपाताल में मध्यम प्ग्णी 
(300]0 (05४) के लेग्कों का प्रायान्य रहा ऐैं, इस बाल पर 
प्रभुत्य उन लोगों का होगा जो जिन उंगलियों से झुद्दाल चलायेगे, 


[ 


उन्हीं से उत्कृष्टि फोटि के साहित्य की सष्टि भी करेगे । 





तीस 


परिचायिका 


हिन्दी काव्य में अयोध्यातिदह उपाध्याय हरिओ 

उपाध्यायजी उन प्रतिसाशाल्ी एवं साहसी व्यक्तियों भे हैं. जा 
अपना रास्ता आप बनाते तथा अपने पेरों खड़े होते हैं । बीरगाथा 
काल की भाँति--जब कि कवि न केवल कविता ही करते थे अपितु 
तलवार भी चलाते थे-उपाध्यायर्जा को भी कविता के साथ-साथ 
भाषा को वज्ष देना पड़ा, उसके शब्द भांडार को समृद्ध 
करना पड़ा ओर विरोधियों के श्रवल्ल विरोध को शान्त कर, 
आगामी कवियों के लिए सांग भी प्रशस्त करना पड़ा। 

समाज में चेतता आगई थी परन्तु स्वयं उसको उसका पता न 
था, गतिशील होते हुए भी दिशा संकेत करने वाले की कमी थी । 
उपाध्यायजी अचल की भाँति सम्भल कर खड़े हुए, स्थिर दृष्टि से 
चारों ओर देखा ओर कर्तव्य निश्चित कर इृढ़ता से हितकर मार्ग 
का अनुसरण करने लगे | आज भी वे इसी ब्रत को लिए हुए 
हैं-अपती वची खुची शक्ति को भी पूर्शाहुति रूप में होमने के 
लिए तैयार हैं । 


तेतीस 


कादम्बिनी 


उपाध्यायजी के काव्य की प्रष्ठ-भूमि संधर्ष है, उसका वातावरण 
अन्धविश्वास, अविश्वास ओर रूढ़ि-प्रेम का है। परन्तु उपाध्यायजी 
अपने काव्य में इन सबसे ऊँचे उठने के लिए प्रयन्नशील हैं । उन्होंने 
ब्रजभापा में कविता करनी प्रारम्भ की परन्तु जिस क्षण उन्होंने यह 
देखा कि इसमें अपने उद्देश्य की सिद्धि की संभावना नहीं, समय 
अनुकूल नहीं ओर भविष्य उज्ज्वल नहीं, विना ममता-मोह किये उसे 
छोड़ दिया ओर खड़ी बोली को सम्भाला | खड़ी बोली का शैशव 
था । लोगों को इसके बल ओर गुणों का आभास ही केसे मिलता। 
खड़ी बोली मैं कविता करने वालों का उपहास किया जाता था। 
अनेक संगत और असंगत दोषों का आरोप किया जाता था। 
जिससे एक धार तो इसका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया--अ्रज- 
भाषा के प्रेमियों का कहना था कि खड़ी बोली में कविता ही नहीं 
हो सकती, होंगी तो उसमें सरसता का स्वेथा अभाव होगा। 
दूसरे हिन्दी छन्दीं के खड़ी बोली अनुकूल नहीं पड़ती आदि। 
उपाध्यायजी ने प्रिय प्रवास” महाकाव्य की सफल रचना कर, 
उपयु क्त आरोपों की असारता सिद्ध की। कुछ दिन इस काव्य 
के सम्बन्ध में बड़ी चचो रही। अनेक प्रकार के दोष निकाले 
गये--बाल की खाल निकाली गई। जिसका उपाध्यायजी ने ५२ 
प्रष्ठों की भूमिका में समुचित उत्तर दिया। इस महाकाव्य की 


चौंतीस 


है 
' 


परिचायिका 


विशेषता कई रूप में है। इसको भाषा संध्कृतवगर्भित होने से 
सरस है | अभी तक हिन्दी-काव्य तुकान्त ही होते थे, यह महा- 
काव्य अंतुकान्त है। मन्दाकान्ता, वसनन्‍्ततिल्नका आदि संस्कृत 
के छन्द भी स्वतंत्रतापूवंक अपनाए गये हैं । 

इतनी क्लिप्ट रचना करने पर पारिडित्य-प्रद्शन के लिए इन्होंने 
सरल काव्य की भी रचना की। बोलचाल, चोखे चोपदे तथा 
चुभते चोपदे इसके ज्यलन्त उदाहरण हैं। इन काव्यों में उद्‌ -छन्दों 
के सहारे मुद्ाबरे बड़ी सुन्दरता से वर्णित किये गये हैं। 'पय्य- 
असून” में क्ति"ट्ट ओर सरल दोनों प्रकार की कविता संगृहीत हैं । 
साथ ही आप ब्रज भाषा को भी नहीं भूले हैं। जब-तव उसमें भी 
रचना करते रहते हैं। 'रस-कलश? में ऐसी कविताओं का ही 
संग्रह किया गया है । 

उपाध्यायजी अब छुछ गम्भीर चिन्तन की ओर भी भुक्के हैं, 
जो कि इस अवस्था में सम्भव ही है। 'स्वगे-संगीतः ऐसी ही 
रचना है। प्रोढ़ अवस्था के परिपक विचारों के साथ-साथ इसमें 
दाशनिकता की गहरी छाप है। 


१३ 


कादु० ३ 


कांदम्बिनी 


राधा 

राधा प्रिय-अवास की मुख्य नायिका है । उपाध्यायज्ञी ने सभी 
पात्रों का सफल चित्रण किया है परन्तु जो जीवन, स्कूत्ति, दृढ़ता 
एवं गम्भीरता राधा को दे पाये हैं. वह दूसरों को नहीं। ये सब 
बातें बस्तुतः राधा के उपयुक्त भी थीं। राधा नखशिख से असा- 
धारण सौन्दर्य-शालिनी है। शरीर के अनुरूप ही उसका हृदय 
भी परम तरल है ओर साथ ही उदार भी । 

कृष्ण सभी को अच्छे लगते हैं--वे सभी के 
प्रिय हैं। राधा भी इसकी अपवाद नहीं परन्तु राधा और 
कृष्ण का मिलना कुछ विचित्रता लिये हुए है | जड़-लेखनी 
में चह शक्ति नहीं जो दोनों हृदयों के उस खिंचाव का निरूपण 
अथवा विश्लेषण कर सके। यही स्थिति कुछ अनिर्वंचनीय 
ही है, कोई वस्तु हमें प्रिय लगती है--सर्वस्व समर्पित कर 
बैठते हैं।हम स्वयं नहीं जानते क्यों ! राधा और कृष्ण की 
भी यही दशा है | 

'प्रिय-प्रवास! में राधा और ऋष्ण युवारूप में मिलते हैं । प्रार- 
म्मिक जीवन का कुछ आभास केवल दूसरे प्रसंगों में दिया गया 
है। आगे भी कथावस्तु कुछ अधिक विस्तार लिए हुए नहीं है । 
छत्तीस 


परिचायिका 


हां रसात्मकता का प्रवाह अविरल वह्य है। हृदय की छोटी से 
छोटी बृत्ति को चित्रित होने का पूर्ण अवसर मिला है। प्रिय के 
प्रयास-काल में होने वाली वेदना एवं विवशता के शामिक चित्रण 
के साथ कत्तंव्य-बुद्धि को सजग रखते हुए, सेवात्रत का सफल 
नियौह 'ग्रिय-प्रवासः की अपनी विशेषता है ।ईसमें कवि ने जीवन 
को संघप से उठा कर, उसे सेवा में पर्यंयंसित किया है। परन्तु 
यह सब कुछ राधा जैसे हृदय में ही सम्भव भी हो संका है । 
घटना ऊपर से साधारण है। यज्ञ में निमन्त्रित होकर ऋष्ण 
को केवल मथुरा तक जाना है। साधारण स्थिति में राधा को भी 
इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी परन्तु यहाँ तो पंदे के पीछे 
सम्भावित अनिष्ट की ज्वाला धधक रही है;-- 
“अमित-विक्रम कंस नरेश ने, धमुप-यज्ञ विज्ञोकन के लिए। 
कल समादर से ब्रज-भूप को कुँबर संग निमन्त्रित है क्रिया ॥? 
अपरिसित बलशाली कंस का बुलाना सृत्यु का बुलाना है 
परन्तु परिरिथति की विपमता के कारण ब्रज बिवश है। -- 
“गसन जोन करें बतती नहीं, गमन से सब भाँति विपत्ति है । 
जटिलता इस कोशल जाल की, अहह अति कष्ट प्रदायिनी |? 
इससे अधिक कुछ-कहने का कदाचित्‌ प्रजवासियों को अधि- 
कार भी नहीं है। परन्तु अभाव ओर अविष्ट की आशंका से 


रत 
सतास 


कादम्बिनी 


प्रजवासियों के हृदय को सहखधा छिन्न-मिन्न होने से भला कोन 
रोक सकता है । यू" तो आवाल वृद्ध ही की बुरी दशा है । यशोदा 
ओर नन्‍्दबात्रा के हृदय का तो पूछना ही क्या-- 
“तड़पते तब यों तल्प पे, निशित शायक विद्धजनों यथा ।”? 
परन्तु राधा का तो हृदय वरतुतः धाँय-धाँय जल रहा है, 
उसका तो सुनहरा संसार ही आज उजड़ रहा हे-चारों ओर 
शून्य ही शून्य दिखाई देता हैः-- 


घघ >> के 
पर हृदय नजाने दग्घ क्यों हो रहा है। 
सब जगत हमें है शून्य होता दिखाता॥? 


यह सब कुछ होते हुए भी परिस्थिति की गम्भीरता एवं 
कत्तेव्य की प्रेरणा के कारण ब्रजवासी कृष्ण के मथुरा जाने को 
असम्भव नहीं बनाते, राधा भी ऐसी कोई बाघा नहीं उपस्थित 
करती। परन्तु कंस-वध होने पर भी जब ऋष्ण वृन्दावन नहीं हीटते 
तब अवश्य सबके धैर्य का बाँध हूट जाता है। राधा तो जड़-वेतन 
का विवेक ही खो वेठी है । इसलिए सभी उस पर तरस खाने वाले 
हैं, सभी उसके संदेशवाहक हैं।-- 
आन्ता हो के परम दुःख ओर भूरि उह्विग्नता से । 
ले के प्रातः सदुपवन को या सखी आदिकों को ॥ 


अडतीस 


परिचायिका 


यों ही राधा प्रगटः करतीं नित्य थी वेदनायें। 
नाना चिन्ता हृदयतल सें वरद्धमाना महा थीं।॥ 


कुछ दिन बाद उद्धव कृष्ण का संदेशा लेकर ब्रज आते हैं। 
कृष्ण के फिर वृन्दावन न आने का समाचार सुन ब्रजांगना 
सहसा कँप उठती हैं, कलपने लगती हैं:-- 


कथन ऊधघव का विनयों भरा। 
विविध-भाव-अनूपम में पग्मा ॥ 
श्रवण करती वन उत्सुका। 
कलपती - केपती - ब्रज॒पांगना ॥ 
परन्तु राधा हृदय पर पत्थर रखकर यह सब कुछ बढ़ी 
शान्ति से सुनती है। यहाँ पर राधा का चरित्र बहुत ऊँचा उठ 
गया है मानव हृदय की समस्त सबलता एवं दुर्बलता लिए हुए 
भी, राधा का.जो दिव्यरूप यहाँ चमक उठा है उसीने उसे 'प्रिय- 
प्रवास? की अधिष्लाद देवी बता दिया है।४ 
उद्धव द्वारा सेवा-ब्रत में ब्रती होने के ऋष्ण-संदेश को वह 
बड़े संयम से शिरोधाये करती है। परन्तु राधा के रक्त में लालिमा 
है, उसके हृदय में धड़केन भी है, उसे वह क्या करे। भरसक 
दबाते हुए भी चीख निकल ही पढ़ती है | 


उन्तालीस 


कादम्विनी 


“बल्लों द्वारा प्र तदिन अतः संयता में महा हूँ, 
तो भी देतीं बिरह-जनिता-वासनाएं व्यथा हैं.। 
9९ है गरर् 2५ 
निलिप्ता ओर यदपि अति ही संयता नित्य में हूँ। 
तो भी होती अति व्यथित हूँ श्याम की याद आते | 
वह अपने चारों ओर के फूल पत्ती नद्दी नालों से भी जी वह- 
लाया चाहती है। परन्तु हृदय की तरलता इतनी वेगवती है कि 
कत्तव्य-बुद्धि स्थिर नहीं रहने पाती । दोलों भावों का विचित्र संघपे 
हो रहा है। हृदय असमंजस में हैं--किंकत्तेब्यविमूढ़ है ! इतने 
में उसमें वल आता है, वह दोनों का स्वागत करती है दोनों को 
स्थान देती है :--- 
प्यारे आवें सुत्रयन कहें प्यार से गोद लेवें। 
ठंढे होवें नयन-दुख हों दूर में मोद पाऊँ।॥ 
भी हैं भाव मस उर के ओर ए भाव भी हैं। 
प्यारे जीवें जगहित करें गेह चाहे न आवें ॥ 
साहित्य में एक वह स्थिति होती है जब अपने लिए किसी 
वात के कहने में अड्चन होती है तो अपने लिये न सही दूसरे 
के लिए ही कह कर ग्रिय की भावनाश्रों को उत्तेजित कर, किसी 
कार्य के करने के लिए प्रेरणा की जाती है। राघा कहती है मुझे 


चालीस 


परिचायिका 


अपनी चिन्ता नहीं है। में तो मन मार कर वेठ सकती हूँ परन्तु 
मुझे तरस दूसरे गोपी गोपों पर आता है । इसलिए मुझे नहीं तो 
कम से कम इनको तो एक बार दश्शन देकर ऋृताथे कर दें:--- 
गोपी गोपों व्यथित ब्रज की बालिका वालकों को । 
आके पुष्पानुपम मुखड़ा प्यार डूबा दिखावें॥ 
परन्तु इतने पर भी राघा बेहोश नहीं है, सुधचुध विसारते हुए 
भी उसमें चेतना है । वह जिना शत के बुलाना नहीं चाहती-- 
बाधा कोई न यदि प्रिय के चारु कत्तेव्य में हो। 
तो वे आक्रे जनक जननी की दशा देख जावें॥ 
यह चित्रण कितना सानव हृदय के अनुकूल बन पड़ा हे। 
सुलसी ने भी कोशल्या से ऐसे अवसर पर अश्वों के मोह से ही 
राम से लोटने की प्रार्थना कराई है । 
सब कुछ कह कर भी अन्तिम कासना राधा की यही है कि 
चह प्रिय के संदेश का अक्षरशः पालन कर । 
आज्ञा भूल न प्रियतम की विश्व के काम आऊँ। 
मेरा कौसार बत्रत भव में पूर्णेता प्राप्त होवे॥ 
उद्धव के चले जाने पर राधा गम्भीर हो जाती है। उसका 
समस्त चाद्ल्य लुप्त हो जाता .है। कृष्ण के अभाव में वृन्दावन 
भर की देखभाल उसी को तो करनी है। कभी वह दूसरी गोपियों 


इकतालीस 


कादम्विनी 


को अनेक प्रकार से सान्त्वना देती है तो कभी नन्द-चशोद्य को 
प्रवोधती है-- 
जो थीं कोमार व्रत निरता बालिकाएँ अनेकों । 
वे होती थीं बहु उपक्ृता नित्य श्री राधिका से ॥ 
५५ ५ हर व 
यह्नों द्वारा जनक जननी श्याम के बोधने में । 
की थी चेष्टा विविध परमा प्रेसिका राधिका ने ॥ 
बह दशा बड़ी भयंकर होती है, जब कि किन्हीं विचारों से 
हम रोकर अपने को हल्का भी नहीं कर पाते। दूसरों के आँसू 
पोंछने वाला अपने ऑँसू बहाने के अधिकार को खो बैठता है । 
राधा की भी यही दशा है। परन्तु वह भी तो आखिर हृदय 
रखती है । यशोदा के विहलता के साथ यह पूछने पर :-- 
क्या आवेंगे न अब ब्रज में जीवनाधार मेरे। 
तो वे धीरे मधुर स्वर से हो विनीता बतातीं। 
हाँ आवेंगे, व्यथित ब्रज को श्याम कैसे तजेंगे। 
ऊपर से यह कहते हुए उसका अन्तःकरण रो उठता है, दो 
वृंद कपोलों पर टपक पड़ती हैं । यशोदा के यह सब कुछ देखने 
ओर सान्त्वना देने पर उसे होश आता है और साथ ही इस रूप को 
देख कर यशोद्ा के हृदय में होने वाले ऋनदन का भी ध्यान आता 


व्यालीस 


परिचायिका 


हे ध्ृ 
है । राधा सम्हल जाती है ओर बात पलट देती है--दूसरा समा- 
धान दे देती है-- 


होके राधा विनत कहती में नहीं रो रही हूँ। 
आता मेरे युगलदृग में नीर आनन्द का है। 


ज्यों-ज्यों समय वीतता है राधा का चरित्र निखरता जाता है । 
अब बह रोती-धोती नहीं। अभ्यास और परिस्थिति मनुष्य को 
प्रायः वहुत सहारा देते हैं। राधा भी इन दोनों से दृढ़ता श्राप्त 
करती है। कार्य में लगे रहने से जया जी बट जाता है, फिर संघर्ष के 
युग में रहने वाले व्यक्तियों को तो हाथ पर हाथ रखे बैठना मानो 
सर्वनाश का आह्वान करना है । इसलिए वह स्वयं भी सदा कार्य- 
संलग्न रहती है और यदि कहीं दूसरों को मन मारे बैठा देखती है. 
तो उन्हें भी काये करने की प्रेरणा करती है । 
होती मन सारे यदि कहीं गोप की पंक्ति बैठी । 
किम्वा होता विकल उनको गोप कोई दिखाता। 
तो कार्यों में विविध उनको यल्नतः लगाती। 
ओर ए बातें कथन करती भूरि गंभीरता से। 
जब भौतिक मिलन संभव नहीं रहता तो प्रिय के उट्दे श्य को 
प्रूरा करने में ही प्रिय-मिलन का सा सुख अजुभव होने लगता है ! 


तितालीस 


कादम्बिनी 


जी से जो आप सब करते प्यार आणेश को हैं । 
तो या भू में पुरुष तन को खिन्न होके न बेठें। 
ड्द्योगी हो परम रुचि से कीमिए काये ऐसे । 
जो प्यारे हैं. परम प्रिय के विश्व के प्रेमिकों के । 
राधा का चरित्र यहाँ परम जज्ज्वल है । राधा हारा कवि ने जो 
ग्रेरणा की है वह आधुनिक समाज के लिए सदेव आदशेरूप 
रहेगी | हमारे भारतीय जीवन में इसी की बहुत दिन से कमी रही 
है। इसकी पूर्ति करना ही कवि का प्रिय-प्रवास की रचना में मुख्य 
लक्ष्य है। कवि को उचित भावों के लिए राधा जैसा उचित पात्र ही 
मिला है | 
राधा ने अपने को ऐसा सहातुभूतिपूर्ण और कम्मेठ बनाकर 
चस्तुतः कृष्ण के अभाव को बहुत कुछ हल्का कर दिया। 
थे छाया थीं सुजन शिर की 
आराध्या थो ब्रज अवनि की, प्रेमिका विश्व की थीं। 
बह दिन धन्य होगा भारत के लिए, जब यहाँ के ख्री-पुरुष इतने 
तरल हृदय होकर अपने कत्तेव्य और उत्तरदायित्व को पहचानेंगे | 
हम राधा की पूजा के सच्चे अधिकारी भी तभी हो सकेंगे । 
राधा के झूप में प्रियप्रवास द्वारा उपाध्याय जी ने हमें ऐसी 
आदर्श महिला दी हे, जिसके श्रस्तित्व से प्रत्येक जाति गीरब 


चीवालीस 


परिचायिका 


लाभ कर गिरी हुई दशा से अपने को उन्नत वना सकती है। 
उपाध्याय जी के शब्दों में राधा इतनी तपस्या के वाद सचमुच 
रझसी ही बन पढ़ी है-- 
रूपादान प्रफुल्ल आय-कलिका राजेन्दु-विम्वानना । 
है] 2 न है 
योगी बृद्धजनोपकार निरता सच्छाख चिन्तापरा। 
सद्भावातिरता अनन्य-हृदया सत्प्रेम-संपोपिका । 
राधा थीं सुमना प्रसन्न-चद्ना स्त्री जाति-रल्लोपमा ॥ 
ऐसी प्रेयसी के लिए भला कृष्ण भी केसे मथुरा में न 
विकल होंते-- 
हागी हा ! बह देवि सम्न अति ही मेरे वियोगाव्धि सें | 
जो हो संभव तात पोत बन के तो त्राण देना उसे । 


है पेंतालीस 


कादम्बिनी 
मेथिलीशरण गुप्त का युग-अतिनिधित्व 

गुप्त जी भी उपाध्याय जी की भाँति उन इने-गिने महारथी 
कवियों में से हैं. जिनके सत्साहस ओर अदम्य उत्साह से आधु- 
निक हिन्दी-काज्य अपने थुग का प्रतिनिधि-काव्य बसने का अधि- 
कारी हो सका है | 

गुप्र जो सन्धिकाल के कबि हैं। कई शताब्दी पूरे भी एक 
एसा ही संधि का युग आया था जिसके पीछे घोर महारात्रि 
थी । जिसमें भक्तिकाल एवं रीतिकाल के अनेक चन्द्र और 
तारें चमके | कुछ-कुछ रास्ता सुकाने के लिए और मुख्यतः शान्ति 
से सोने में सहायता देने के लिए | वह काल समाज की ज्ञीण शक्ति 
को पुनः प्राप्त करने के ज्ञिए विश्राम काल था | उसमें शक्ति एवं ओज 
का अवाधित प्रयोग अपने ही पेर में कुल्हाड़ी मारना था। आँधेरे में 
अपने ओर पराए की पहचान भी क्या हो सकती है? इसलिए उस 
युग में प्रेम की लोरियॉ--भक्ति परक रही हों अथवा शुद्ध श्रृंगार रूप 
में-सुलाने एवं समय काटने के बड़े काम की रहीं । परन्तु बीसवीं 
शताब्दी के पूवारध की संधि अपने पीछे महाग्रकाश एवं प्रचण्ड तेज 
लाई है। इसमें सब वस्तुओं को स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप थ॑ देखने की स्वयं 
प्रकृति की ओर से प्रेरणा है । इस युग में हम सो नहीं सकते | हमें 
कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना पड़ेगा। अपनी प्रेरणा से करें श्रथवा 
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छदियालीस 


परिचायिका 


दूसरों की प्रेरणा से । इसलिए इस काल को शक्ति या ओज के 
नाम से पुकारें तो अनुचित न होगा । इसी को कुछ क्रान्ति काल 
भी कहते हैं । परन्तु बाहर की परिस्थिति शारीरक चेत्न्य में ही 
सहायता दे सकती है, मानसिक चैतन्य तो प्रतिभाशाली कवियों 
द्वारा ही मिल सकता है। हिन्दी के सीभाग्य से हमें कुछ ऐसे ही 
जागरुक कवि मिल गये हैं, जिनके आश्रय में हम अपने कत्तेब्य 
का सरलता से निश्चय कर सकते हैं| 

प्रतिभा सत्र कवियों में श्रायः समान दी हाती है'। इसके बिना 
कवित्व-पद का कोई व्यक्ति अधिकारी हो ही नहीं सकता। अन्तर केवल 
परिस्थिति और साधनों का होता है । इसलिए इस युग के कवियों 
की रचनाओं में साहित्य के सूच्रम भेद-प्रभेद खोजना एवं मनो- 
विज्ञान की दृष्टि से मानव हृदय की कामल भावनाओं, उनके चित्रण 
एवं उनके वाहुल्य का ही ढूँढ़ना समालाचक दृष्टि का तिरस्कार करना है। 
क्योंकि ऐसे युग में जब कि जड़ता, कट्टरता, अविश्वास एवं अस्थिरता 
का साम्राज्य हो, कवि को अपनी शक्ति एवं प्रतिमा का एक 
वड़ा भाग विराधी शक्तियों का सामना करने, अपने रूप को स्थिर 
करने एवं अपने पाठकों के विचारों को अपने अनुकूल बनाने में व्यय 
करना पड़ता है। इसलिए इस युग में यदि किसी कवि की दृष्टि स्वच्छ 
है, प्राचीनता को यथावसर छोड़ने एवं परिवर्तित समय के असुरूप 


सेंतालीस 


कादम्बिनी 


अपने को बनाने की ज्मता है, सूमबूक है और साथ ही उसके 
हृदय में समाज-कल्याण के लिए वेचेनी है तो वह इस युग का- 
प्रतिनिधि-कवि होने का सर्वधा अधिकारी है। यदि वह हमारी 
समस्याओं झोर विषम परिस्थितियों को समझता है, उन पर सहालु- 
भूति-पूर्वक विचार करता है अ २ ठीक दिशा का संकेत करता है तो 
वही इस युग का सबसे बड़ा कवि है। सोभाग्य से शुप्त औ इस 
कसौटी पर कसे जाने पर इस पद के पूर्ण अधिकारी उतरते हें । 
गुप्तजी ने कथावस्तु मुख्यतः रामायण तथा महाभारत से ली 
है । परन्तु उनका निवाह अपने युग के अनुरूप ही किया है। धर्मे- 
भीरु हाते हुए मी हृदय की ध्वनि तथा समय की आवश्यकता की 
उपेक्षा नहीं कर पाये हैं। बेसे आपने छोटे चढ़े अनेक काव्य लिखे 
हैं परन्तु साकेत की स्रष्टि कर, आप जितने इस युग के हृदय के 
निकट आये हैं. तथा मानवता के रघाभाविक शुद्ध रूप में दर्शन कर 
पाए हैं, उतने कदाचित्‌ अन्यत्र नहीं । 
साकेत की सबसे बड़ी विशेषता बहुत अंश तक रूढि का त्याग 
है। एसा करके कवि ने इस युग की सबसे बढ़ी आवश्यकता को पह- 
चना &। रास का नारायण॒त्व अब इस युग की वस्तु नहीं। हमें 
अब देवताओं के भेजे हुए, विप्णुलोक से नंगे पाँव दोड़कर आते 
हुए भगवान्‌ की न आवश्यकता हैं. ओर न उसमें विश्वास । समय 


अदतालोस 


| 


परिचायिका 


भी इसके अनुकूल नहीं । हमें तो महापुरुषों की आवश्यकता है, जो 
हमारे भाई-बन्धुओं में से ही आगे बढ़ आये हों और हमारे सुख- 
दुःख के भागी हों। परन्तु वेष्णव धर्म के संस्कार गुप्तजी से ऐसा न 
करा सके और युग ने वेसा न करने दिया। अन्वतः गुप्तजी को 
साकेत में क्षेत्र ही बदलना पड़ा, जिससे राम ओर सीता दोनों ही 
गोण हो गए। सब कुछ राम-सीता का होते हुए भी चूर्ती लक्ष्मण 
ओर ऊमिला की ही बोलती है। इस महाकाव्य का नामकरण 
करते हुए भी कदाचित्‌ यही कठिनता सामने आईं। वैसे साकेत 
पढ़ने के बाद ऊर्मिला अनायास ही इस काव्य की आत्मा बन बेठती 
है, परन्तु राम और सीता के रहते हुए गुप्त जी को थह साहस न 
हुआ ओर साकेत नास रखने पर विवश होना पड़ा । 

दूसरी विशेषता साकेत द्वारा गुप्तजी के कवि हृदय की यह है 
कि उन्होंने ऊमिला-लक्ष्मण रूप में ऐसे दाम्पत्य जीवन की प्रतिष्ठा 
की है, जिसकी आवश्यकता इस काल में सब से अधिक है | 


उनंचास 


कांदम्बिनी 
उमिला 
उर्मिला साकेत की आत्मा है, स्वामिनी है ओर अधिक स्पष्टता 
से कहें तो सर्वेस्वर है। सुख-ऐश्वर्य में पली ऊमिला अपने मा-बाप 
की लाइली तथा अयोध्या की बहूरानी है । उसने अभी तक सुनहरे 
एवं रूपहरे दिन रात ही देखे हैं । संसार के किसी कोने में इनके 
अतिरिक्त कुछ ओर भी है, वह परिचित नहीं। आज राज्याभिषेक- 
रूप में उसे और भी सुख मिलेगा, इस कारण वह फूली नहीं समा 
रही। उत्सव के कार्य में संलग्न रहने से देर से सोई है परन्तु 
लक्ष्मण से पहले ही उठ गई है । ऐसे समय में नींद आती किसे 
है । उसका रोम-रोम खिल उठा है--लक्ष्मए देर से उठे हैं। दोनों 
को एक दूसरे पर व्यंग्य-बाण छोड़ने का अवसर मिल गया है-- 
उमिला वोली “अजी तुम जग गये ? 
स्वप्रनिधि से नयन कब से लग गये १ 
लक्ष्मण ने तुरन्त ही तुर्की-चतुर्की उत्तर दिया, मात खाना 
उनके स्वभाव के विरुद्ध था-- 
“मोहिनी ने मन्त्र पढ़ जब से छुआ, 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ।? 
क्रितना शिष्ट, गम्भीर एवं तात्त्विक उपहास है । यहाँ हिन्दी जगन, 


प्रचास 


परिचायिका 


में प्रचलित स्वप्तनिधि तथा जागरण के स्लीलिंग और पुल्लिंग के भेद 
के कारण व्यंग को अवसर मिला है । 
धच्वाकेत में उमिला के सोंदर्य की हमें चार माकी विभिन्न परिस्थि- 
तियों की मिलती हैं । एक प्रारम्भ में अभिपेक-दिन के प्रभात में। 
दूसरी लक्ष्मण के बन जाते समय, तीसरी चित्रकूट में और चोथी 
लक्ष्मण के पुनः मिलन में | इन अवसरों पर यह केवल सौंदर्य की 
मॉकीमात्र नहीं है, दाम्पत्य जीचन की भाँकी है, जो अप्रत्यक्ष रूप से 
हमारे युवक-युवतियों के लिए आदश ही उपस्थित नहीं करती, अपितु 
जीवन के आरोह-अवरोह ओर उप्तकी विपमता की चेतावनी भी 
देती है (४६स क्रमशः इन चारों प्रसंगों की ऋलक-मात्र दे सकेंगे 
विशेष रूप के लिए पाठक साकेत का अध्ययन करें । 
उमिला सोकर उठने के बाद प्रासाद में खड़ी है-- 
उर्मिला का सोंदय, उसकी वेषभूषा और उसके हाव-भाव 
युग की वस्तु हैं। स्वस्थ समाज के परिचायक हैं। किसी जाति या 
समाज को संघष के युग में जीने के लिए उसके ख्री-पुरुषों का पूर्ण 
स्वस्थ एवं प्रफुल्वदन होना पहली शर्ते है । गुप्तजी के हाथों उमिला 
के सोंदयेरूप में युग-सोंदय की बड़ी सुन्दर सृष्टि हो गई है-. 
अरुण-पट पहने हुए आह्ाद में, 
कोन यह ,बाला खड़ी प्रासाद में ९ 


इंक्यावन 


इॉगप , ९> 


कांद्म्बिनी 


प्रकट-मूरतिमती उषा ही तो नहीं ? कान्ति की किरणों उजेला 
कर रहीं। 


२ # # 
न किक हे कप ८५ 

कनक लतिका भी कमल सी कोमला, धन्य है उस शिल्पी की कला । 
£ >८ ८ 

ओर इसका हृदय किससे है बना, वह हृदय ही है कि जिससे बना। 
£् ह ञ् 

शाण पर सव अंग मानो चढ़ चुके, प्राण फिर उनमें पड़े जब गढ़ चुके । 
र् जप ५ 

देखती है जब जिधर यह सुन्दरी, दमकती है दामिनी-सी द्युति भरी। 
५ 2 ५ 


ख्र्ग का यह सुमन धरती पर खिला, नाम है इसका उचित ही उमिला। 
परन्तु ऐसा स्वर्गीय सोंदर्य शील से खाली नहीं। उसके देखने 
से विलासिता स्वयं लज्नित हो जाती है, दिव्यभाव स्थान ले 
लेते हं-- 
शील सोरभ की तरंगे आ रहीं, द्व्यभाव भवान्थि में है 
ला रहीं। 
कृत्रिम प्रसाधनों में समय नष्ट करने की अपेक्षा थे पंक्तियाँ 
यदि हमार हृदय में घर कर जायेँ तो समाज का कायापलट ही हो 
जाय | बहुन-सी समस्याएँ अपने आप ही सुलम जायेँ। 
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चावन 


परिचायिका 


दूसरा प्रसंग कारुणिक है। राम वन को जा रहे हैं, सीता को भी 
साथ ले चलने की स्वीकृति मिल चुकी है। लक्ष्मण भी जाने के 
लिए निम्चय कर चुके हैं परन्तु उर्मिला का क्‍या होगा ? उसकी 
स्वीकृति के विना जाना संभव नहीं--डचित भी नहीं। इस समय 
के सौंदर्य के चित्रण में कवि ने संकेत से काम लिया है, भावनाओं 
के चित्रण में लेखक पाठकों की संचेदना से अपील करता है। इस 
प्रणाली से ही ऐसी स्थिति का चित्रण स॑ भव भी है-- 

“आह आः ! कितना सकरुण मुख था? 

परन्तु केवल संक्रेत से काम नहीं चल सकता, अपनी अनुभूति 
का कुछ आमास तो देना ही चाहिए, जिसके सहारे पाठक भी कुछ 
रूप-रेखा बना सकें-- 

“आद्रे-सरोज अरुण मुख था।? 

यह दृश्य अनुभव की अपेक्षा रखता है, लेखनी इतने से 
अधिक चित्रित नहीं कर सकती। 

तीसरा प्रसंग चित्रकूट का है। सीता ने बहाने से लक्ष्मण को 
कुटिया में पड़ी हुई उर्मिला से मिलने का अवसर दिया है | भीतर 
जाते ही लक्ष्मण ठक् से रह जाते हैं। अभिषेक के पहले की 
'कनकलतिका एवं कमला सी कोमला उसिला रेखा तथा छाया मात्र 
रह गई है-- 


कादम्बिनी 


“तो दीख पड़ी कोणस्थ उमिला-रेखा, 
यह काया है या शेप उसी की छाया, 
क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ सें आया ॥? 
उर्मिला रेखामात्र भले ही रह गई, उसका ओज एवं साहस 
वसा ही है । यही दिव्य-ओज एवं साहस है, जिसके सहारे आपत्ति 
के पहाड़ भी धूल की तरह उड़ा दिये जाते है । लक्ष्मण को मिमत- 
कता देख, वह तुरन्त ओज भरे शब्दों में कहती है-- 
सेर उपवन के हरिण आज वनचारी, 
में बाँध न लूँगी तुम्हें तजों भय भारी [० 
एसे स्मणी-रल को पाकर कोन अपने को धन्य न मानेगा ? 
ऐसे रत्न को पाकर उसके योग्य बनने के लिए मानो लक्ष्मण 
सरीखे ओजस्वी को भी घार तपस्या की आवश्यकता है, इसी हेतु 
मानो वे वन में आये हैं-- 
वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य 
भाभी की भगिनी, तुम मेरे अथ नहीं केवल उपभाग्य ।? 
चाथे प्रसंग का बिना दिये चित्र पूरा ही नहीं हो सकता-- 
हमारा उद्देश्य भी अधूरा ही रह जायगा | 
लक्ष्मण लोट आये हैँ, वर्षा की मिलन-सांध पूरी होने वाली 
है। रखा ओर छाया मात्र रद जाने वाली, उमिला के रोम-रोम में 


चावन 


धरिचायिका 


उल्लास छा गया है, उसमें उमंग-रंग दोड़ गया है। सखी यह 
अन्तर द्ख चकित रह जाती है, विंवश हो पूछ ही बैठती है-- 
. आली ने हँस कहा--कहाँ ये रंग भरे थे ? 
सखी शड्भार सजने को कहती है, उमिला इतनी तपस्या के 
चाद इसकी आवश्यकता ही नहीं समझती-- 
हाय सखी, खबर ? मुझे अब भी सोहेंगे ? 
क्या वख्ालझ्वार मात्र से वे मोहेंगे? 
उर्मिल्ा को विश्वास है कि उसके लक्ष्मण कामुक नहीं है। 
बे उसके प्राणाधार हैं, उनके लिए ख्द्र केसा | पत्नी का श्र 
तो उसकी तपस्या ओर उसका पातित्रत धर्म है। उसे किसी को 
रिमाना यहीं है, फिर कृत्रिस प्रसाधनों की सहायता से वह अपने 
हृदय को धोखां क्‍यों दे । उसने अपने को जैसा अछूता रखा है 
ओर जैसी बह है, उसी रूप में वह उनके सामने जावेगी-- 
नहीं नहीं, आरणेश मुझी से छले न जायें, 
जैसी हूँ में, लाथ मुमे वैसा ही पावें। 
शुपंणखा में नहीं-हाय, तू तो रोती है। 
अरी, हृदय की प्रीति हृदय पर ही होती है। 
अन्तिम पंक्तियों में कवि ने भवभूति के 'हृदयं त्वेब जानाति 
हृदयस्य वृत्तम? 'हृदय ही हृदय के हाल को जानता है? भाव को 


पचपन 


कादम्बिनी 


कैसे मालिकरूप में अपनाया है। 
उर्मिला सखी को अभ्युपगम-सिद्धान्त द्वारा केसे सुन्दर ढंग से 
निरुत्तर करती हुईं, एक वास्तविक अभाव की ओर संकेत करती है, 
जिसकी पूर्ति करना उसके वश में नहीं-- 
“तो, ला भूषण-वसन, इंष्ट हों तुकको जितने । 
पर योवन-उन्माद कहाँ से लाऊँगी मैं? 
बह खोया धन आज कहाँ सखि, पाऊँगी में ९ 
इतने में ही उसका स्वाभाविक ओज चमक उठता है। परन्तु 
चंचल लहरी अब गंभीर हो चली है। साथ ही उसे अपने पाति- 
त्रत धर्म का भी अमिमान है। जीवन की विपमता ने हृदय का 
परिप्कार कर दिया है-- 


विरह्‌ रुदन में गया, मिलन में भी में रोऊँ। 

मुके छुद् नहीं चाहिए, पद-रज धोझँ॥ 

जब्र थी तव थी, आलि, उमिला उनकी रानी, 

वह बरसों की वात, आज हो गई पुरानी। 

अब तो केवल रहूँ सदा स्वामी की दासी, 

में शासन की नहीं, आज सेवा की प्यासी ॥ 
पाठक देखें उमिला में कितना स्वाभाविक एवं मार्मिक परि- 
वत्तन हा गया है, एक समय बहू था जब दास-दासी नाम लेने 


धप्पन 


परिचायिका 


मात्र से उसके कान खड़े हो जाते थे । लक्ष्मण के यह कहने पर-- 
“धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ; 
किन्तु में भी तो तुम्हारा दास हूँ।? 
उम्मिला तुरन्त तनक कर उत्तर देती है-- 
दास बनने का बहाना किस लिए 
क्या मुमे दासी कहाना इसलिए ! 
वही उर्मिला आज दासी बनने में गौरव समझ रही है। 
वस्तुतः प्रारम्भ में श्री अपने को छुछ समभती है, उसे उस कुछ 
का बड़ा नाज रहता है | इस कुछ के देने में पुरुष पर उसका बड़ा 
एहसान रहता है परन्तु छुछ दिन बाद जब वह कुछ नहीं रहता ओर 
पुरुष के पास सव कुछ खोकर भी उसके लिए बहुत कुछ रह जाता 
है, वह्‌ पुरुष की चेरी हो जाती है । 
अब हस उस सार-भूमि पर आते हैं जिसके लिए उर्मिला ने 
इतनी साधना की है। यहाँ पर भी लेखक संकेत से ही कास 
लेता है । बहुत बुछ पाठकों की खवयं अनुभूति के लिए छोड़ देता 
है । सखी से बातें हो ही रहीं थी कि लक्ष्मण सहसा आगये, उमिला 
खुध-बुध खो वेठी--जैसा कि प्रायः ऐसे अवसरों पर होता है - 
देखा प्रिय को चौंक प्रिया ने, सखी किधर थी ? 
पैरों पड़ती हुईं उर्मिल्ा हाथों पर थी। 


सत्तावन 


कांदम्बिनी 


लेकर मानों विश्व विरद उस अअन्तःपुर में, 
समा रहे थे एक दूसरे के वे उर में॥ 
कुछ भी हो उम्मिला अन्ततः स्त्री ही है, उसे ध्यान आता है 
कि योवन के केसे सुन्दर दिन वेकार गये। उसका हृदय चीत्कार 
कर उठता है-- 
“जामी, स्वामी, जन्म जन्म के रवामी सेरे। 
किन्तु कहाँ वे अहोरात्र, वे सॉम-सवेरे ॥ 
खोई अपनी हाय ! कष्टाँ वह खिल खिल खेला ? 
प्रिय, जीवन की कहाँ आज वह चढ़ती बेला ? 
लच्मण की कैसी मार्मिक एवं समयोचित सान्त्वना है-- 
वह वर्षा की वाद गई, उसका जाने दो, 
शुचि-गम्भीरता प्रिये, शरद की यह आने दो। 


रथ >> ५ है 
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लाता हैं जा समय प्रमपृवक्त लाने दो॥ 
इन वाक्यों से उमिला का छृदय कितना हरा होगया दोगा। 
सखी का चाहिए क्‍या, उसका पति उसे अब भी शरद सममता है, 
तो वह सब कुछ छे और वह सब कुछ पा गई, जिस पर तीनों 
लोक का मुख-सार निछावर है। ऐसे अवसर का अआनंद उन्हीं 


के भाग्य में बदा है, जो जीवन के आरोह और ऋवषरोह से डरते 


| 


ध्रट्टायन 


परिचायिका 


नहीं और साहसपूर्वक विषमत/ओं का सामना कर अपने घर लौटते 
हैं। आहमात्र भरने वाले या केवल छुरी-काँटा लिए घूमने वालों 
से यहाँ की दिल्ली दूर है । 
हम अतीत की दुहाई बहुत दिया करते हैं, हमें उसका पछ- 
तावा भी बहुत होता है--हमने सहस्रों वर्षों के जीवन में यही 
किया भी है, परन्तु इसी प्रसद्ग में ओर साकेत के. अन्त में गुप्त- 
जी लक्ष्मण के मुख से कैसे सुन्दर आदर्श वाक्य कहलाते हैं-- 
“अलक्ष की बात अलक्ष ही जाने, 
समक्ष को ही हम क्‍यों न मानें ! 
रहे वहीं प्लावित प्रीतिधारा, 
आदशे ही ईश्वर है हमारा ।? 
अन्तिम पंक्ति में केसी अच्छी व्यावहारिक परिभापा शुप्तजी 
से इंश्वर की दी है. । 
जिस समाज के दम्पति अलक्ष को छोड़ समच को ही मानते 
हैं और उसी के अनुरूप अपने को बनाते हैं, वे दम्पति परम- 
सुन्दर हैं ओर जहाँ वे रहते हैं वहीं प्रीतिधारा भी बहती है । 
४“इस प्रकार उर्मिला में औन्‍्दर्य के साथ ओजस्विता, अत्युत्प- 
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ज्मतित्व, त्याग और सहिष्णुता चरम उत्कपे पर पहुँची पाते है। ४ 





उनस5 


कादस्विनी 


उमिला और राधा 


उमिला और राधा दोनों ही वीसवीं शताब्दी के पृवोद्धे कौ 
विभूति हैं। दोनों का निमोण ऐसे कुशल हाथों हुआ हे, जो स्वयं 
मनुप्य की दुर्बलता एवं सचलता से परिचित हैं, जिन्होंने 
जीवन के अनेक उत्तार-चढ़ाव देखे हैं और जिन्हें मानव ओर 
उसके समाज के सम्बन्ध में लिखने का अधिकार है 

दोनों समसामयिक कवियों से निर्मित होकर भी बाहर और 
भीतर से स्वथा भिन्न हैं| एक ही उद्यान के दो फूल हैं. जिनका 
रंग, रूप ओर सोरभ सब ही कुछ अपना अलग अस्तित्व लिए- 
हुए है, परन्तु मोहकता में दोनों समान हैं। दोनों से ही सुयक 
छदय को स्फूरति ओर प्रेरणा मिलती है, इसलिए एक ही माला में 
दोनों बड़ी सग्लता से गूंथ जा सकते हैं । 


उमिला राजपरिवार की चटी ओर वसे ही राजपरिवार की 
बह हैं । उसका लालन-पापण मयादा, नियन्त्रण और बन्धन में 
हुआ है, ससुराल आकर भी बह स्वतन्त्र नहीं । सीता 
के समान प्रथम दशन पर ही वह भी लद्दमण के चरणों में अपने 
को समर्पित कर देती है. । परन्तु चुनाव घुरा नहीं हुआ, सर्वथा 
स्वतस्त्र रह कर भी कदाचिन टससे अच्छा वर न पा सकी होती वह | 


भा८ 


परिचायिका 


लेकिन इतना मात्र ही उसका अपना है बाकी तो जड़ सशीन के 
पुर्जे की भाँति चक्र में उसे धूमना पड़ा है। उसका जीवन एक- 
रूपता लिये हुए है, उसके चारों ओर पूर्णता है, अभाव का लेश 
नहीं | पारिवारिक विपमता के नाते एक दिन उस पर संकट का 
पहाड़ टूट पड़ता है उसका पति कुछ दिन के लिए उससे छिन 
जाता है। जो घड़ी भर के लिए दूर न हुए हों, उनके लिए सहसा 
विपत्ति का आजाना वस्तुतः बड़े दुःख की बात हो। लक्ष्मण 
पुरुष-हद्य रखने के कारण सम्हल जाते हैं--धेर्य से काम लेते 
हैं। परन्तु उमिला धड़ाम से गिर जाती है-- 


इधर उमिला मुग्ध निरी-- 
कह कर “हाय !» घड़ास गिरी । 
राम सीता ओर लक्ष्मण बन चले जाते है। यह सब कुछ 
होते हुए भी घरेलू ओर राजकीय व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं । 
ये सब वेसे ही चल रहे हैं) उमिला को जो कुछ कष्ट है, वह यह 
कि प्रिय के दर्शन नहीं होते-बे दूर हैं जिन्हें आँखें नहीं देख 
सकतीं | लौट आने पर फिर बैसा ही सब हो जाता है। जो घाव 
हुआ था, वह भर गया--अच्छा हो गया कदाचित्‌ चिह् भी न 
रहा हो । 
इधर राधा सध्यम श्रेणी के परिवार में जन्मी ओर वहीं 


इकसच्चठ, 


कांदम्बिनी 


पाली पोसी गई | उसने अभी तक माता-पिता का ही प्यार पाया 
है, चहू बनने का उसे साभाग्य प्राप्त नहीं हुआ | उसके चारों ओर 
स्वच्छन्दता का राज्य है| वह अपने पड़ोसियों के घर जा सकती 
है. खेल-कूद सकती है, गली-कूचे अपनी उम्र के लड़के लड़कियों 
से छेड्खानी भी कर सकती है। उसे अपने सखा चुनने का भी 
अधिकार है। परन्तु हलके से पारिवारिक नियन्त्रण से बहू भी 
हर नहीं । 

खलते-कूदते कब्र वह कृष्ण की हो गई, उसे स्वयं 
पता नहीं। वह विवाह जैसे कोमल सूत्र में कदाचित्‌ कभी नहीं 
बँथी परन्तु जिस धागे में वह उलभ गई है. वह ऐसा हृढ़ है जहाँ 
से उद्घार पाना उसके लिए असम्भव है। उसे उल्लकने में ही 
सुख्र # ओर शान्ति 

गाया के संसार में दिन ओर रात दोनों होते हैं। वहाँ 
श्स्तित्व के लिए पग-प्ग पर संघ करना पड़ता है । 
कंस के अत्याचारों की ज्वाला से दुध-मेँह बच्चे भी परिचित है. | 
बड़ों किसी बात का निश्चय नहीं कब क्‍या घटित हा जाय। राधा 
का संसार ऐसी जगह बसा है, जहाँ छोटे-मोटे ज्वाला तो निरन्तर 
दी फूटत रहते है, कब प्रलयंकर फूट निकने, इसका पता नहीं । 
पैसे पनिश्चिन संसार की वह रानी हैं । कंस की ऋर दृष्टि सभी 


बाग: 


परिचायिका 


पर है परन्तु ऋूप्ण मुख्य रूप से उसके कोपभाजन है। आकाश- 
वाणी के आधार पर वही उसके भाग्य के धूम्रकेतु है । सोमाग्य 
या दोभोग्य से यही कृष्ण उसके स्वस्व हैं । कब थे उससे छीन 
लिए जायेँ इसका पता नहीं। इसी अस्थिर पाध की छाँद मे चह 
अपने सुख-स्वप्न देखती है | एक दिन वह समय आया और उसके 
प्राण उससे छीन लिये गये। इस बिछोह सें कोई अवधि नहीं । 
प्राणों के लाले हैं, लोटने की कोन कहे ? कंस वध हुआ भी तो 
राज्य व्यवस्था का भार, ऐसी दशा में भी पुनर्मिलन की आशा 
नहीं । जैसी जिस पर पड़ती है भुगतनी ही पड़ती है ।'८क ही प्रकार 
की मिट्टी से बने, एक ही प्रकार का जिनसे रक्त बहता है, समय 
ओर परिस्थिति के इस फेर से सचंथा कैसे मिंन्न हो जाते हैं, राधा 
आर उर्मिला उसके सजीव चित्र हैं|" 

दोनों चित्रकारों की तूलिका एक्र ही सी है, रंग भी वही हैं 
केवल अन्तर उस भूमिका का है. जहाँचे चित्रित किये गये हैं । 
इतने मात्र अन्तर से दोनों रूप-रेखा और भाव-भंगी में सबंधा 
भिन्न हैं| दोनों की आह ओर आँसू भी भिन्न हैं । उसिला लक्ष्मण 
के वन जाते समय विछोह को सहन न कर सकते के कारण घड़ास 
से गिरती है, गधा का हृदय कृष्ण के विछोह से पहले से ही 
आशंकित था, सब छुछ सहने के लिए उसने अपने को इसलिए 


त्रेसठ 


कादम्विनी 


तयार भी कर लिया था ओर जब वह अवसर सिर पर आही 
जाता है तो. यह साहस बटोर कर सन्‍्हल जाती है । परन्तु व्यथा 
क्रितनी असह्य है इसका चित्रण कवि ने बड़ी सजीबता से 
किया है-- 

विकसिता-कलिका हिमपात से, 

तुरत ज्यों वनती अति स्लान है। 

श्रवण से बलवीर-प्रवास के 

मलिन त्यथों वृषभानु सुता हुई ॥ 

आये बढ़ कर उमिला सबका खिला-पिला कर भी सेवा को 
सीरस सममती है, क्योंकि उस सब में उसके पति का सहयोग नहीं 
एवं उसके विनय यह सदर व्यय हे । 
बनाती रसाई सभी को खिलाती, 
>> ४ 


रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना, 
ब्विलार किसे में अलोना-सलोना ? 
परन्तु राधा समस्त संसार को कृप्णुरूप में देखती है ओर 
विश के सुख-दुष्य को कूप्ण का सुख-दुःःसख सममती हे । 
उनझा सेबा में आनन्द का अनुभव करनी -- 


स 
ना पद 


परिचायिका 


तो में कैसे न उन सब को प्यार जी से करूंगी। 
यों है. मेरे हृदय-तल सें विश्व का प्रेम जागा। 


उमिला अपने जैसे दुःखियों की खोज में है उनकी 
पेबा के त्षिए नहीं बल्कि अपना दुःख बटाने के लिए। उसे यदि 
कुछ सुख मिल सकता है तो ठु/खियों से ही-- 
“सुख दे सकते हैं. तो दुःखी जन ही मुझे, उन्हें. यदि सेंट” 
जब उसे कोई नहीं मिलता ता बह ओर भी दुःखी होती है-- 
इतनी बड़ी पुरी में, क्या ऐसी दुःखिनी नहीं काई ? 
जिसकी सखी बन मैं, जो मुम-सो हो हँसी-रोई 
राधा भी दुःखियों की खाज में है परन्तु मन बहलाने के लिए 
नहीं, उनको सान्त्वना देने के लिए--उनके कष्ट को दूर करने के 
लिए | वह सबका कष्ट, सब की व्यथा अपने सिर ओठदमसे को 
तयार है-- 
खो देने में विरद जनिता-वेदना-किल्विपों को। 
ला देने में व्यधित-चित्त में शान्ति-भावानुकूला ॥ 
यत्नों द्वारा जनक जननी श्याम के बोध में। 
की थी चेष्टा विविध परमा-प्रेमिका राधिका ने ॥ 
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पाई जाती दुःखित जितनी अन्य गोपांगना थीं। 

राधा-द्वारा-सुखित वह भी थी यथारीति होतीं। 

गा के लीला-स्व-प्रिययम की चेरु वीणा बजा के । 

वातें प्यारी-विविध कह के वे उन्हें बोध देतीं॥ 
उर्मिला ओर राधा के इस रूप में जो अन्तर भासित होता हैं 
केवल परिस्थिति का है । उमिला के लक्ष्मण पारिवारिक व्यक्ति 
हैं थे राज्य की मशीन के एक पुर्ज हैं। इसलिए लक्ष्मण के घन 
जाने नता में काई वेचनी नहीं। सच के दिन सुख से बीत 
रहे । केवल उसिला ही एसी है जिसका रोस-रोम रा रहा है । 


प्‌ 
त्र्प 


एसी दशा में उसे भी दुनिया की क्या चिन्ता ? परन्तु राधा के छृदय- 

छतिरिक्त श्रोरों के भी &ै। अपने प्रिय के दुःख से 
चाल का कष्ट अपने स भी अधिर ढःखदायी हों 
जाना ४, इसलिए धअपनी सुब-चुध ख्वाकर ओरों के लिए दोंड़ 
पतला गाविका के लिए स्वाभावक्त हा है | 


| 


अन्न उमिला चब्नल छे, उप्र हैँ, दसरें के सम्प से इप्या 
करने पार उनके दुभव से सटानुभुति रम्वने चाली है, बह शोज- 
स्विनी टै, उसमें चमक है तथा खद ऐेश्ब्य की उप्णता से व्याप्त है । 
बट उपा समान ज्िनिज्ञ में आती ४&। ज्ञग-द्ण उसका सुनदरा 


का 


रूप निरसता एवं दिव्य होता जाता &। बढ सुख-संसार की 


व्तासट 


परिचायिक। 
जाज्वल्यमान ज्योति है परन्तु दुःख की महारात्रि ओर उसकी कालिमा 
के समत्त वह ठहर नहीं पाती स्वयं भी काली पड़ जाती है । सुध- 
बुध ख्रो बैठती हैं और विज्षिप्त की भाँति रात्रि भर भटकती फिरती 
है। क्षण भर चेन नहीं लेती । अपने खोये रूप को, पद को पुनः 
प्राप्त कर ही चेन लेती है ओर फिर डपाकाल के उसी दिव्यरूप में 
चमकने लगती है । 


राधा सात्विक है, शान्त छऐे ओर पर-दु/ख-कातर है। चहू 
ज्षिविज में द्वितीया के चन्द्र समान आती है, अपनी दिव्य किरण 
से सबको शान्ति देती है ओर सबसे सम्मानित होती है। पूर्ण 
बनने के लिए न मालूस कितने दि्न-रात में उसे गलना पडता है । 
अपने अथक परिश्रम ओर सात्विक तेज से उत्तरोत्तर चमकती ही 
जाती है, जब तक पूर्ण चन्द्र होकर अन्धकार की कालिमा को 
धोकर उसे रूपहरी नहीं बना देती । उसके आश्रय में समस्त प्राणी 
हे की नोंद सोते हैं, रस पाते हैं, उसी के समान दिव्य चनमे 

लिए । 


इमारे लिए दोनों ही स्तुत्य एवं उपादेय हें.। दोनों के बिनाहमारा 
ज़ग सूना दे 


सइसत 
काद+ 3 


कादम्विनीं 

पाई जाती दु/खित जितनी अन्य गोपांगना थीं। 

राधा-द्वारा-सुखित वह भी थी यथारीति होतीं। 

गा के लीला-स्व-प्रिययम की बेरु वीणा बजा के । 

व॒तें प्यारी-विविध कह के वे उन्हें बोध देतीं॥ 
उर्मिला ओर राधा के इस रूप में जो अन्तर भासित होता है 
वह केवल परिस्थिति का है । उमिला के लक्ष्मण पारिवारिक व्यक्ति 
हैं. वे राज्य की मशीन के एक पुर्ज हैं। इसलिए लक्ष्मण के वन 
जाने पर जनता में फाइ बेचंनी नहीं । सब्र के दिन सुख से बीत 
£। केवल उमिला ही एसी है! जिसका राम-रोम रो रहा है । 
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का 


एसी दशा में उसे भी दुनिया को क्या चिन्ता? परन्त राधा के हृद्य- 
सम्राट उसके ध्यनिरिक्त ओरों के भी हैं। अपने प्रिय के दुःख से 


न 
>. 


धबी दाने बाल का दम्ट अपने से भी अधिरू दु:खदायी हो 
जाता . इसलिए अपनी सुब-बुध खोकर आरों के ज्तिए दौड़ 
पहना गधिक्रा के लिए स्वाभाविक ही हैं । 


२ मम 


न्तननः टमला चन्नलल 8, उम्र 6, दसरों के सम्त्र से इ्प्या 
करने घोर उनके दुःख से सदानुभूति रखने बाली ६, बह श्रोज- 
स्विनी 2, उसमें चमक £ तथा बंद ऐश्वर्य की उप्णता से व्याप्त है । 
बट उपा समान छितिज्ञ में आती £। क्षण-त्रग उसका सुनदरा 
झूप निरयता एवं दिव्य डोवा जाता है। बढ सुख-संसार की 


वियागर 


परिचायिकः 


जाज्वल्यमान ज्योति है परन्तु दुःख की महारात्रि और उसकी कालिमा 
के समत्त वह ठहर नहीं पाती स्त्रयं भी काली पड़ जाती है । सुध- 
बुध खो बैठती है और विज्षिप्त की भाँति रात्रि भर भटकती फिरती 
है। क्षण भर चेन नहीं लेती । अपने खोये रूप को, पद को पुनः 
प्राप्त कर ही चैन लेती है ओर फिर उपाकाल के उसी दिव्यरूप में 
चमकने लगती है । 


राधा सात्विक है, शान्त है ओर पर-दुःख-कातर है। वह 
सितिज में द्वितीया के चन्द्र समान आती है, अपनी दिव्य किरण 
से सत्रको शान्ति देती है ओर सबसे सम्मानित होती है । पूर्ण 
बनने के लिए न मालूम कितने दिन-रात में उसे गलना पड़ता है । 
अपने अथक परिश्रम और सात्विक तेज से उत्तरोत्तर चमकती ही 
जाती है, जब तक पूर्ण चन्द्र होकर अन्धकार की कालिमा को 
धोकर उसे रूपहरी नहीं बना देती । उसके आश्रय में समस्त प्राणी 
रा नींद सोते हैं, रस पाते हैं, उसी के समान दिव्य बनने 
के लिए । 


इमारे लिए दोनों ही स्तुत्य एवं उपादेय हैं । दोनों के बिना हमारा 
जग सूना है 


सजा सइसत 


कादम्विनो 


युग-अवर्तक जयशंकरप्रसाद “प्रसाद! 

प्रसाद जी वीसवीं शताब्दी के पूवरांद्ध के कदाचित्‌ सबसे आधिक 
युगान्तरकारी तथा जागरूक कवि हैं। कुशल चेद्य समान उनका 
निदान ओर उनकी चिकित्सा दोनों ही सही ओर सद्यः फलदाता है । 
अपने युग के परिवत्तनों का जितना अविक प्रभाव प्रसाद जी के कीमल 
हृदय पर पड़ा ओर जिस तत्परता से उन्होंने उनका स्वागत किया, 
उतना कदाचित्‌ ही उनके समसामयिक किसी दूसरे कबि ने किया 
हो। जहाँ दूसर कवि उपा काल में 'याख मलते हुए उठे, प्रसाद का 
हृदय पद्म समान विकसित्त एवं प्रफुल्लत हो उठा, मानो बहू इस 
परिवत्तन की पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा हो और साथ ही साथ 
तयार भी हो लिया हो। प्रसाद ने पुरानी रूढ़ियों, परम्पराओं 
ओर कद्नरपन का क्रिंचितसात्र भी साहू नहीं क्रिया। जिस रच- 
नात्मक ढंग ओर कांशल से प्रसाद से इस मोहान्धकार को युवक 
हृदय से दूर करने का प्रयत्न किया. वेसा साहस प्यन्यत्र दुर्लभ है. । 
कुछ अदृरदर्शी ता इस महाकवि के मर्म को न समझ कर गलटे इसी 
पर दृद पड़ आर बाखाणों की बद्रि करन लगे। परन्त दस कवि 
ने स्वभाव-सुलभ-मुस्कान से उनकी उपच्ता की और अपनी मौत दी 
मरने के लिए उन्हें छाट दिया। प्रसाद जी ्पने समय की किसी 
गद-बन्दी में सी न पद़े और 'मुगरस्वृतीयः पन्‍्था: 'मुसारि का सचस 


धझगगढ़ 


परिचायिका 


निराला रास्ता है के समान अपनी धाग अलग ही आजीवन 
बहने दी । 

प्रसाद जी की प्रतिभा स्वेतोमुखी हे। जिस क्षेत्र को छुआ 
समका दिया | किसी क्षेत्र में अपूर्ण रहना कदाचित्‌ उनके भाग्य सें 
भी नहीं लिखा था। वे उपन्यासकार हैं. कहानी लेखक हैं. नाटक- 
कार हैं ओर सफल कवि हैं। परन्तु इन सब दिशाओं में प्रसाद 
अपने व्यक्तित्व, लगन ओर आदश में एक ही हैं। उनका हृदय 
दीप-शिखा समान उनकी क्ृतियों में देदीप्यमान हे | जिसके प्रकाश 
में कोई भी उनके स्वरूप को ओर उनके लक्ष्य को सरलता से 
समम सकता है ओर इच्छा हो तो वहीं अपने हृदय में भी ज्ञान- 
ज्योति प्रज्बलित कर सकता है। प्रसाद ने युवक-हृदय को और 
उसकी कोमल भावनाओं को जिस सहृदयता से सममा है और 
चित्रित किया है, उससे थे युवक-हृदय के बेमुकुट के हृदय-सम्राट हो 
गये हैं। उनके अभाव में भी, उस आसन के अधिकारी होने के 
लिए कितना समय लगेगा, यह तो भविष्य ही बता सकता है। 

प्रेमवृत्ति के कोमल से कोमल तारों को मंकृत करके भी अमयो- 
दिता या फूहड्पन को उन्होंने अपने भरसक नहीं आने दिया है। इस 
बात को बड़े-बड़े परहेजगारों ने भी माना है ओर मुक्तकण्ठ से इसकी 
प्रशंसा की है। समाज के जघन्य से जघन्य असच्डों को चित्रित करके 


उनहत्तर 


कादम्विनी 


भी प्रसाद उसकी नग्नता को घड़े कौशल से बचा गये हैं। क्योंकि 
उनका अपने सन, चचन ओर वाणी पर समानरूप से अधिकार 
है, सब में सामझरय है ओर संयम हैे। उनकी रचना प्रेम-प्रधान 
सममी जाती है परन्तु बह प्रेम कलुपित एवं वासना पर आधारित 
कंदापि नहों है । कवि दा उद्देश्य जड़ छदयों में लाल रक्त का संचार 
करना है। वह उदाल एवं ज्यार लाना चाहता है, फेंचल सवल वनाने 
के लिए, विलासी बनाने के लिए नहीं | उसने इस प्रेम का स्वर्गीय 
रग्या कै, बलुपित धरातल पर एक येंद भी नहीं पढ़ने दी है। हृदय 
द्वारा हृदय तक पहुँचाया है । स्वयं रोाकर रोना सिखाया है | उसके 
आस! हिन्दी साहित्य की निधि हैं । थे उज्ज्वल हैं, तरल होते हुए 
मोती समान ठोस हैं, टिकाऊ थें। उसका दृदय-सरोबर निकट 
प्रतीत दाना हुआ भी इतना दूर टेढ़ी-तिरछी पगड्डडियों से भरा है 
हि यहां अननिकरारी की गति नहीं ओर जा वहों तक पहुँचते 

दनका इतना मानसिक परिश्षम हां जाता है कि वहाँ पहुँचने पर 
सन, मन की सुझ ही नहीं रटती । ग्सक्षावित होकर किनारे लगने 
पर इस अपने फो सर्वथा बदला हुआ पाते हैं । हमारा कायाऋल्प 
टो जाता . झुई रऊ्ूति, नया जीवन, नई हृष्टि और नए चद्भेश्य को 


पे 8 20483 
हेहर यह से आते ४ । 


संक्षप में प्रसाद जी ने जिन ख्री-पुरुषों की स्रष्टि की है वे लौंछिक 


प्रापर 


हुए भी देवी हैं, स्कन्दगुप्त में देवसेना के शब्दों सें 
को अकर्सण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी? 
वि इस प्रकार स्कन्द्गुप्त के हाथों से आर्य-गौरव की घ्वजा 
ल नहीं होने देता, वह कलुषित प्रेम का पुजारी कैसे हो सकता 
रन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि वहाँ प्रेस का अभाव है-- 
ना सम्राट क्षमा हो । इस छृदय में““““आह। कहना ही 
स्कन्दगुप्त को छोड़ कर न तो कोई दूसरा आया ओर न 
जायगा | अमिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी 
परासना करने दीजिए, उसे कामना में फँसा कर कलुषित न 
ए। नाथ ! में आपकी ही हूँ, मैंने अपने को दे दिया है, अब 
$ बदले कुछ लिया नहीं चाहती ।” आत्म संयम एवं आत्म- 
ईणका इससे अच्छा जउदाहरुण कहाँ मिलेगा ? 
प्रसाद तो प्रेमाम्नि प्रदीप्त करना चाहते हें. जिसके प्रज्वलित 
पर सब दोष स्वयं ही भस्मसात्‌ हो जाते हैं। असाद प्रेम 
पाठ पढ़ाते हैं--कष्ट सहने योग्य बनने के लिए । न वे पत्नाग्नि 
ते है और न वासना की अग्नि में धैकेलते हैं । उनका उद्द श्य 
स्ी-पुरुषों की सृष्टि करना है, जो मस्तक ऊँचा किये, वक्तःस्थल 
ये, भुजाओं में आये-गोरव की दीपशिखा लिए सर्दी-गर्मी सहते 
रब एक-एक मुस्कान पर हजारों आपदाओं की उपेक्षा करते हुए 


इकहत्तर 


कांदम्बिनी 


अ्वाधगति से बढ़त चले जायें तथा जिनके लिए सारी दिशाएँ भुजा 
बढ़ाए खड़ी हों, स्वागत करने के लिए, स्वस्थ निछावर करने के 
लिए । एस हृदय देवसेना के आदशे-चाक्य से ही बन सकते हैं--- 

' “देखसेना--क्ष्ट ऋृदय की कसोटी है. तपस्या '्यग्नि है। 
सन्नाद ' यदि इतना भी न कर सके तो क्या ! सब ज्षणिक सुखों 
का अन्त है । जिसमें सुखों का अन्त न हो, इसलिए सुख करना ही 
न चाद्रिण । मरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राण ! 
दमा !” जब हम वासना-साहित्य की इस उद्यभूमि पर पहुँच जायें, 
तभी मानबता के सच्चे पुजारी हा सकते है अन्यथा नहीं। 'अपना 
मानसिक धरातल ज्य किये बिना प्रसाद को सममना, अपना समय 
नष्ट करना एवं कवि की आत्मा का श्रपमान करना है | 


पारचांयका 


कामायनी 


कामायनी के कथावस्तु-चुनाव में प्रसाइ ओर भी ऊँचे उठ 
गये हैं । कथावस्तु का ऐतिहासिक पहलू ही प्रसाद जी को कक 
में अपेक्षित है. परन्तु आपको उसके सांकेतिक-अथ्थ के स्वी' 
करने में भी कोई आपत्ति नहीं है । हमारे लिए दोनों ही उपादेय 
हैं। माचथ समाज के उतार-चढ़ाव की ऋ्रिक आत्म-कहानी ही 
इतिहास है, वह हमारे लिए सदेव पथ-प्रदर्शक रहा है । हम अतीत 
के उत्थान पवं पतन में -साहस ओर आशा की चिनगारियों को 
वटोर कर ही भविष्य को उज्ज्वल बनाते रहे हैं | दूसरी ओर प्रक्ृतति- 
नटी की अँगुलियों पर ही मनुष्य सदा नाचता रहा है, हमारा 
भोतिक स्वरूप तो उसका आवरण मात्र है। अकेला सन अनेकधा 
फैल कर कितने रूप ग्रहण कर लेता है, लेखक ने अपने आसुखः 
में इसे इस प्रकार स्त्रीकार किया है-- 


“मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व 
रखते हुए, सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो प्ुके कोई 
आपत्ति नहीं । मन्न॒ अथोत्‌ सन के दोनों पक्त हृदय और मस्तिष्क 
का सम्बन्ध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लग 
जाता है ।? 


तिहृत्तर 


ला 


कांदम्विनी 


संक्तेप में कथावस्तु इस प्रकार है-स्ृष्टि के प्रलय के बाद 
केवल मनु बच गये । मनु का संसार अस्तित्व से अनिस्तत्व में 
परिणत हो गया । इस स्वरूप से वे चिन्तित हो उठे। चिन्ता की 
कालिमा में मे आशा की शुघ्न ज्योत्स्ता फूट निकली । णर्री छोटने 
लगा. संसार रूपहरा हो गया। “एको5डहं बहु स्थाम--श्क से 
अनेक हा जाओ! वाली ईश्वरीय प्रेरणा से रूपहरी आशा भली 
प्रतीत हुः--जी बिन रहने का मोह हुआ। यही मोह-माया श्रद्धारूप 
में मनु की सहचरी हुई । श्रद्धा का ही वैदिक नाम कामायनी है । 
गन किए संसारी व्यक्ति हो गये --उसी पुराने कमेल में पढ़ गये । 
छाम आर वासना से प्रेरित होकर इधर-उधर कुछ दिस इडा-- 
बुद्धि के सोन्‍्दर्य पर मुग्ध दाकर भटके भी परन्तु किर श्रद्धा को 
प्राप्त कर 'प्रानन्द के भागी हुए । 
प्रानन्द-प्राप्ति तक मनू को कई कक्षाओं का पार करना पढ़ा । 
फामायनी में इन्हीं का क्रमिक रूप कई अध्यायों में निरुपित 
हया गया है। अध्यायों के शीपक से ही विपय कया आसास 
बही सरलता से मिल जाता ४, जो कि इस प्रकार ह>चिन्ता, 
प्राशा, धरद्ा, काम. बासना, लख्या, कम, हप्यो, इद्ा, स्वप्न, 
संघप, लिवर, दर्शन, रदस्व और आनन्द । 
'ट्लिटास अपनी पुनगाप्रत्ति करता रहता है, के अनुसार दतने काल 


चहशर 


रे 


परिचायिका 


बाद भी आज का संसार भी मनु की तरह चिन्तित है । उसका सर्वे- 
स्व अनिश्चित है, अस्थिर है | अन्तर केबल यह है कि मनु के प्रलय 
का चरम रूप जल-सावन था ओर हसारे प्रलय का अन्नि-सावन। वह 
ईश्वरीय प्रेरणावश था, आज के प्रत्य के कर्ता ध्ता हम स्वयं हैं । 
मनु प्रलय के अन्तिम छोर पर बैठे चिन्तातुर थे, हम इसी किनारे 
उसका आभास पाकर विक्ुब्ध हो रहे हैं। कवि ने उसके वीभत्स 
रूप का चित्रण कर समय रहते हमें सम्हलने की स्पष्ट चेतावनी 
दी है। 


चिन्ता की राख के ढेर के अन्दर ही आशा के स्फुलिह 
छिपे हुए हैं। जो इनको बटोर कर सुलगा लेते हैं, उनका.जीचन 
फिर वेसा ही ज्योतिष्मान हो जाता है। सब नश्वर है, आशा ही 
अमर है, जो सफल को अग्रसर करती है और असफल को-भी 
अपने कोढ़ में छिपा कर जीवनदान देती है। आशा का उदय होते 
ही भीतर ही भीतर केसी गुदगुदी ओर मीठी व्याकुलता होने 
लगती है, प्रसाद जी ने बड़ी सुन्दरता से इसका चित्र 
किया है-- 


यह क्या मधुर स्वप्न सी मिलमिल 
सदय हृदय में अधिक अधघीरऔ) 


पिचहत्त- 


कादम्धिनी 


व्याइलता सी व्यक्त हो रही 
आशा बस कर प्राण समीर | 


जीवित रहने की फिर से चाह पेंदा ही जाती है। मनुष्य स्वयं 
टी प्रश्न दार उठना हैं 
तो फिर क्या में जिऊे ओर भी.-- 
जोकर क्या करना होगा! 
शव! बता दा अगर _बेदना 
लेकर कब गरना होगा! 


परन्दु आशा ने भन्ना कब दिसी को मरने दिया है, वह तो 
जाए धयार पन्वकार प्रण संसार को आतेकी चेतन भोर रूपहरा 
नमी तओ +४०००.....ल....>न-ननननान कर न 
नशा सुनदशस बना देती है-- 
ईजब- 
एक यबनिका हंटी, पवन से 
प्रति माया पट जैसी ; 
आर कआायर गा मुक्त प्रदत्त शा 
हरी भरी फिर भी चेंसी। 
इस स्थाग्प का कंगन ही मनु के छदय में शक्ति और जागरण 


पर 52 ,>ब्मक, । भग का कल न्त रि ' 
कं वनह्टू प्षर शेरर समझने लगे खाद हु अनन्त शक्ति फिर 


परिचायिका 


शक्ति और जागरण चिहनन्सा 
लगा घधकने अब फिर से। 
हाथ पर हाथ रखे हुए चिन्ताठुर और म्लान मु फिर से 
अरुणोदय समान प्राची चीर कर कर्म-भूसि में कूद पडे-- 
उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है 
लितिज बीच अरुणोदय कान्त ; 
सुर संस्कृति मछु पर कर्ममयी शीतल छाया डालने लगी-- 
सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, 
हर 2८ 
उन पर लगी डालने अपर्न 
कर्ममयी शीतल छाया । 
ओर मनु लुच्ध नयन से प्रकृति की मनोहर और शान्त 
विभूति देखने लगे-- ब 
लगे देखने लुब्ध नयन से 
प्रकृति विभूति सनोहर शान्त। 
इस प्रकार दोनों के अभाव आशा सूत्र में वँव कर पूरे हो 
ये। प्रकृत्ति को पुरुष मिल गया और पुरुष को प्रकृति। उजड़ा 
पंसार फिर बस गया । 


सतद्धत्तर 


पफरादम्बिनी 


क्यः हमार घसे हुए संसार का उजड़ने न देने तथा ऐसा 
दी हरा-मरा रखने में मनु की आशा उनकी सन्तान की सहायता 
न करेगी। प्रसाद ने कामायनी की सष्टि कर बीसवीं शादी के 
चिन्तित टृदय में इसी 'आ्राशा! क्री चिनगारी डाली है। इसको 
सुलगा झर मनु बनना हमारा काम है । 


भूदेव शर्मा 


अयोध्यासिह उपाध्याय हरिओऔषध! 
का संक्षिप्त परिचय 


उपाध्याय जी निजामाबाद जिला आजमगढ़ के निवासी हैं । इनकी 
लन्म-तिथि वैशाख कृष्ण ३, संदद्‌ १६२२ है । सिख साधु बावा 
सुमेर्सिह के सम्प्रदाय के अनुयायी होने के कारण सनाव्य ऋाह्मण होते 
हुए भी इनके नाम के अन्त में सि्खों की भांति 'सिंह' शब्द्‌ लगा 
हुआ है । संवत्‌ १६३६ में मिडिल और संवत्‌ १६४४ में नार्मल परीक्षा 
पासकर आप अपने जन्म-स्थान के मिडिल् स्कूल में ही अध्यापक होीगए | 
संबत्‌ १६४६ में कानूनगो हुए। क्रमशः उन्नति करते-करते सदर- 
कानूनगो के पद तक पहुँचे । दीस वर्ष तक निरन्तर सेवा करने के बाद 
सन्‌ १६२३ में ग्रवकाश अहणु कर हिन्दू-विश्व-विद्यक्यय, काशी चले 
गये ओर वहाँ अवैतनिक रूप से अध्यपन कार्य करने लगे | तब से आप 
वहीं घराह्मणु दृत्ति से सरस्वती की आराधना एवं सेवा कर रहे हैं । इस 
अकार इनका जीवन एक तपस्वी का जीवन रहा है। लोभ ठो इनको 
छू तक नहीं गया है, अन्यथा कानूनगो जेप्ते पद पर उस समय पर्याप्त 
मात्रा में घन चटोर सकते थे। उपाध्यायजी उन थोड़े से व्यक्तियों में से 
इंक्यासी 

काद० ६ 


फादम्पिनी 


् री, 


₹, सो सव के प्रिय ऐोते ४। इनके से सरल और सात्विक जीवन से 
कौन सएटा न फरेगा। 


परले इन्होंने प्रमसाफा में पी कविता करनी प्रारस्स की परन्तु धाद 

में रा॥ घोली में रचना करने लगे। उपाध्याय थी हिन्दी में फदि सम्राद 
माने फे हैं । इनडी प्रतिमा सर्वतोमुणी ऐ। घजमाषा श्रीर सदी बेली 
दोनों पर इनडा समान ्यधिकार एै। आधुनिक ऐ्िन्‍्द्री-सादित्य को सर्दगुण- 
सग्पक्ष यनाने यालों में से अग्रणी ह। गरदी घोली में सहाकान्य रुप में 
“ ध्रिपप्रशता को रचना फरायित सबसे पहली है गौर भी तक शपना 
दसग स्थान रगदी दे । हुस रचना से पएले लोगों को धारणा थी कि रापी- 
पोटो सरत कविता छझे उपयुक्त नहीं है, प्रियप्रयारा इसका मौन एपं 
मरिमान उतर ?ि। प्रियप्रपास! में खापने आर भी पट 'यमायों दी पूर्सि 
है £। इसडी भाषा में संरहत शब्दों छा बहुएय ऐै, छुन्दर भी संम्द्ठत फे 
चपनाये गये हैं, समूया फाप्य मिद्त जुझाग्स रगा गया हैँ । दिप्य पुरागा 
पते हुए भी इध्िधेग इनडा झपना £ । पढलसे के फव्ियों मे फृष्ण को 
भगाणन रूप में था हंगारी रूप में ही लिया था परन्तु इन्दींने प्रियप्रवास 
में हप्प णो सशादुरुप रूप में थिपत्रित दिया €। संदाफाण्य शो सर्यादपूर्य 


हरे 


घगाने के पिए सभी संसार साथगों. सा सादारा रिया ऐ। 


हि दिला में परे रलाहता प्रात दंरते के मर 
झते इस दिशा के पूरी सापतता श्रम घेरने ८ याद सारण गाण्य- 
नस 3) ऐन-चान, दिलों न हिल हर बरी अभी जीप 
शपशा झी घोर राण ४ । बोल-धान, शुनत-दापद बार घोसेड्ापय 


हु कब अअ अंक हक मम हर 
इंगईे पशार्त उड्गय है। इस बाएं में मुझायों झा प्रयोग टेट गोणी 


३ ही न अन्टीओ उलट आट स्का 
से घर सुगपा यमन पा ए। हुनर भी एट्ट के रगे गये ;। अनेश इगर 
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अयोध्यासिंह उपाध्याय 


से दविन्दी काव्य की शुद्धि करने में इन कार्ष्यों का सुख्य स्थान है। 
“पच्च-प्रसून' में क्लिष्ट एवं सरल दोनों अकार की कविता संग्रहीत हैं। 
'परन्तु इसका यह अभिप्नाय नहीं कि उन्होंने कजभापा को स्वेधा बिसरा 
ही दिया हो । बीच-बीच में घजमाषा में भी ये सुन्दर कविता रचते रष्टे 
है। 'रस-कलश? नामक काव्य में ऐसी कविताओं का ही संग्रह है 

वपाध्यायजी अब कुछ गम्भीर चिन्तन की ओर झुक्के हैं जो कि 
इस आयु में स्वाभाविक ही है। आपके "स्वयं संगीत में भौढ़ अवस्था 
के परिपक विचारों के साथ-साथ दार्शनिकता की गहरी छाप है । 

उपाध्यायजी केवल कचि ही नहीं है, ये गय भी बढ़ा सुन्दर लिखते 
हैं। उपन्यास लेखन में भी सिद्धहस्त हैं। गद्य के वेनिस का बांका, 
नीति-निबन्ध, विनोद वाटिका, ठे5 हिन्दी का ठाठ, हिन्दी साषा 
और उसके साहित्य का विकास आदि अन्य गद्य के अन्थों में 
झुख्य हैं । इस प्रकार उपाध्यायजी अनेक दिशा में रचना कर जिस 
कि अधिकारी हो गये हैं वह औरों के लिए प्राप्त करना सुगम 
आई छे। 


तिरासी 


सेवापरा राधा 
चंशस्थ छुन्द । 
7. ० 
[ृधृंहाघनकारी अधुनमास-संजु था। 
वसुंधरा थी. कमनीयता-भयी | 


विचित्रता-साथ विशाजिता रही। 
चसंत-बासंतिकता. वचान्त सें॥ 
'नवीन-भूता वन की विभूति सें। 
_ 'बिनोदिता-वेलि. विहंग-बुन्द में। 
अनूपता व्यापित थी बसंत की। 
तिकुंज में कूलित-कुंज-पुंज में॥ 


पिचांसी 


कादम्बिनी 


' लिसर्ग ने सोरभ से पराग ने। 
. प्रदान की थी अति-कान्त-भाव से। 

बसुंघरा को पिक को मिलिन्द को। 
मनोज्ञता मादकता. मदांधता 0 


वरसंत-माधुय्ये - विकाश - वद्धिनी । 
क्रिया-समयी. सार-महोत्सवांकिता । 

सु-कोपलें थीं तरु-अंक में लसीं । 
स-अंगरागा अनुराग-रंजिता ॥ 


नये नये पल्चव-वान पेड़ में। 
प्रसूल में आगत थी अपूबेता। 


वसंत में थी अधिकांश-शोमिता। 
विकाशिता-पेलिलता-प्रफुल्ञत. ॥ 


अनुप-स्वर्गीय-सुगंध में. सना: 


सुधा चहाता धघमनी-समूह में। 
समीर आता मलयाचलांक से | 


किसे बनाता न विनोद-समम्त था। 


कपार्सी 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 


प्रसादिनी-पादप, गंध - चिनी । 
विकासिनी-पुष्प,. लता-विनोदिनी । 

अलोकिकी थी मलयानिली-करिया । 
विमोहिनी-चित्त,. विहंग-मोदिनी ॥ 


बसंत-शोभा प्रतिकूल थी बड़ी। 
विद्योग-म्ना अ्ज-भूमि के लिये। 

बना रही थी उसको व्यथा-मयी। 
चिकास-पाती बन-पादपावली ॥ 


हगों उरों' को दहती-अतीब थीं। 
 शिखाप्रि-तुल्या. तरु पुंज-कों प्ले । 
अनार-शाखा कचनार-डाल थी । 
: अतप्त - अंगारक - पुंज - पूरिता॥ 


प्रसूस फी  मोहकता-मनोक्षता । 
_नितान्त थी अन्य-सनस्कता मयी। 

न वाँछिता थी न विनोदनीय थी। 
अन्मानिता. हो मलयानिलीयता ॥ 


सत्ता 


ऋदम्बिनी 


बड़े-यशस्वी-बृष-सानु गेह के। 
समीप थी एक विचित्र-वाटिका। 

प्रचुद्धऊधों इस में इन्हीं दिलों। 
प्रबोधने श्री-त्रज-देधवे को गये॥ 


वसंत को पा यह शान्त्र वाटिका। 
स्वभावत-कान्त-नितान्त थी हुई । 

परन्तु होती उसमें स-शान्ति थी। 
विकाश की कोशल-कारिणी-क्रिया ॥ 


इसी. तपो-भूमि-समान-बाटिका। 
सुन्‍्अंक में सुन्दर एक-कुंआ थी। 

समाचता-श्यामल-पुष्प संकुला । 
अनेकशः-वेलि-लता-समूह.. से ॥ 


विराजती थीं वृप-साउु-नन्दिनी । 

इसी. बड़े-नीरब-शान्त-कुंज में। 
अतः यहीं श्रीवत्न-बीर-बन्घु ने। 

उन्हें बिलोका अलिखृन्द-आवबृता॥। 


अठासी 


अंक जभक-.. 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 


प्रशान्त-स्लाना-वृषभानु-पुत्रि,. की । 
समीप आके अवलोक देवि-सी | 

अलौोकिकी-मूर्ति महत्व से भरी। 
विचित्र ऊघो उर की दशा हुई ॥ 


अतीव थी कोमल-कान्ति-नेत्र की। 
परन्तु थी शान्ति विषाद-अंकिता । 

विविन्न-मुद्रा मुख पद्म की रही। 
प्रफुक्तता-आकुलता-ससन्विता | 


स्रीति वे आदर के लिये उठीं। 
विलोक आया व्रज-देव-बन्धु क्ी। 

पुनः उन्होंने निज-शान्त कुंञज में। 
उन्हें. बिठाया अति भक्ति-भाव से ॥ 


अतीव-सम्मान समेत आदि में। ' 
ब्रजेश्वरी की कुशलात पूछ के। 

' - पुनः सुधी-कधषव ने स-नम्रता। 

कहा संदेसा यह श्याम सूर्ति का॥ 


कादम्बिनी 


मन्दाक्रान्ता छन्द्‌ 
प्राणाघारे. परम-सरले प्रेम की मूत्ति-राघे। 
निर्मोता ने पृथक तुम से यों किया क्यों मुझे हे। 
प्यारी आशा-मिलन जिससे नित्य है. दूर होती। 
कैसे ऐसे कठिन-पथ का पान्थ सें हो रहा हूँ॥ 


उत्कण्ठा के विवश नम को भूमि को पादपों को। 
ताराओं को मनुज-सुख को प्रायशः देखता हूँ। 
प्यारी ! ऐसी न ध्वनि मुझको हे कहीं भी सुनाती। 
जो चिन्ता से चलित-चित की शान्ति का हेतु होवे ॥ 


जाना जाता मर्स विधि के बंधनों का नहीं है। 
तो भी होगा उचित चित्त में यों प्रिये सोच लेना। 
होती जाती विफल्न यदि हे सब-संयोग-आशा। 
तो होबेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई ॥ 
हैं प्यारी ओ मधुर सुख ओर भोग की लालसायें। 
कान्‍्ते, लिप्सा-जगत-हित की मुक्ति की उत्तमा है ॥ 
इच्छा आत्मा-परम-हित की और भी है मनोज्ञा | 
यांछा दोती विशद उस से आत्म-उत्सग की छे॥ 


ऊब्मे. 


कादम्बिनी 


जो दे भावी परम-प्रचला देव-इच्छा-अधाना । 
त्तों होवेगा उचित न, दुखी वांदितों हेतु आना। 
श्रेयःकारी-परम,  दयिते. सात्विक्री-काय्ये. द्ोगा। 
जो हो स्वार्थोपप्ष भव में सर्वे-भूतोपकारी ॥ 
वंशस्थ छुन्द्‌ 
अतीब हो अन्य-मना विषादिता 
विसोचते वारि दृगारविन्द से। 
समस्त-सन्देशसुना ब्रजेश का। 
प्रजेश्वरी ने उर को करों गहे ॥ 
पुनः उन्दोंने अति-शान्त-भाव से। 
कमी दुखों साथ कभी स-धीरता। 
कहीं स्व-बातें बल-वीर-बंधु से। 
दिखा कलत्रोचित-चित्त-उच्चता ॥ 
मन्दाक्रान्ता छन्द । 
में हूँ ऊधघो पुलकित” हुई आप को आज पाके। 
सन्देशों को श्रवण कर के और भी मोदिता हूँ। 
मंदी-भूता, उरतिमिर की ध्वंसिना. श्ञान-आमभा | 
उद्बीप्ता हो उचित-गति से उज्ज्वला हो रही. है॥ 


यानवें 


चौरानवें 


कांदम्निनी 


देखी जाती कुंवर-वर के रुप में है महत्ता। 
पाई जाती मुरलि स्वर में व्यापिनी-द्िव्यता है ॥ 

प्यारे-प्यारे-विविध-गुण की सात्विकी-मूर्ति वे. हैं। 
केसे व्यापी प्रशय उन का अन्तरों में न होगा।॥। 


जो आसका त्रजञ-अवनि में बालिका है अनेकों। 
वे सारीही प्रणय-रँग से श्याम के रंजिता हैं। 
मैं मानूंगी अधिक उनसें हैं. महा-मोह-मग्ता। 
तो भी प्रायः प्रणय-पथ की पंथिनीही सभी हें॥ 


मेरी भी है कुछ गति यही श्याम को भूल: दूँ क्यों । 
काढूं कैसे हृदय-तल से श्यामली मूत्ति न्‍्यारी। 
जीते जी जो न हम सकती भूल हैँ मंजु वानें। 
तो क्‍यों होंगी रहित प्रिय के लाभ की लालसायें॥ 


ए-आंखें हैं जिधर-फिरती चाहती श्याम को हें । 
कानों को भी मुरलि-रव की आज लों लो लगी है।॥ 
कोई मेरे हृदय-तल को पैठ के जो विलोके। 
तो पावेगा लखित उसमें कान्ति-प्यारी उन्हीं की.॥ 


कयोध्यासिद उपाध्याय 


हिन्दी एक भिय-तस के गात की श्यासता ही । 
परे, प्यासे-दगयुगल के सामने दे. न क्लाती ५ 

प्यारी-लीला-सकले ऋपने कुल की चित्त में सी ५ 
नाना-मार्वों-सदित सित है. मंजुता से लसाती 0 


साथ॑-प्रावः सरस स्वर से कूजते दे. पखेरू । 
प्यारीप्यारी मधुरध्वॉलियां मत्त हो, दे. सुनाते 
मँ पाती हूं, मधुर धवन कूजने में 

शीठी-ताने पस्म- प्रिय की मोदिनों बंशिका को 0 


ज्ेरी बातें अवण करके आप उद्विग्न होंगे । 

नंगे में विवश बन के हैँ. महा-मोहमग्ना | 
सद्दी यों दे. न निज-खुल हेतु में मोदिता है ! 
संख्या में शणय-पथ के सावतः सयक्वा 0४ 


प्यूरे आये सुःवंयत पड प्यार से गोदलेवे। 
डंडे दो नयनसठुल हों दूर में भोद 'पाऊ। 

भी है. भाव मम्त उर के और एूभाव भीहें। 
ब्यूरे जीचें जगदित पर गेह चांहे न आदे॥ 


3७ 


'पिदानब 


क्षियानवें 


कादम्विनी 
कंजों का या उदित-शशि का देख सौन्दर्य आँखों । 
कारों-द्वारा श्रवण कर के गान मीठा खगों का। 


मैं होती थी व्यथिद, अब हूँ शान्ति सानन्द पाती । 
जा >> कर 
प्यारे के पाँव, मुख, मुरली नाद, जसा उन्हें पा ॥ 


यों ही जो हे अबनि नम में दिव्य, प्यारा, उन्हें में । 
जो छूती हूँ श्रवण करती देखती सूघती हूँ। 
तो होती हूँ मुदिव उन्न में भावतः श्याम की पा। 
न्यारी शोभा, सुगुण-गरिमा, साम्यता अंगजाता॥ 


हो जाने से हृदय-तल का भाव ऐसा निराला। 
में ने न्यारेपरम गरिसा-बान दोलाभ पाये। 
मेरे जी में अनुपम-सहा विश्व का प्रेम ज्ञागा। 
मैं ने देखा परम-प्रभ्ु को स्वीय-प्राणेश ही में॥ 


4० 


पाई जादी विविध जितनी वस्तुयें हैं. सबों में। 
जो प्यारे को अमित-रंग ओर रूप में देखती हूँ। 
तो में केसे न उन सब को प्यार जी से करूँगी। 
यों द्दे मेरे हृदयन्तल में विश्व का प्रेम जागा। 


अ्योध्यासिंद उपाध्याय 


जो आता है न सन चित में जो परे बुद्धि के है। 
जो भावों का विपय नहीं है नित्य अव्यक्त जो है। 
है इन्द्री की न गति जिसमें ओ गुणातीत जो है । 
सो वया हे में अबुध-अवला जान पाऊ उसे क्‍यों ॥ 


शाज्रों में है कथित प्रभु के शीश ओआ ले।चनों की । 
संख्यायें हैं अमित पग ओऔ हस्त भी हैं अनेकों। 
सो हू के भी रहित मुख से नेत्र नासादिकों से । 
छूता खाता श्रवण करता देखता सूघता है॥ 


ज्ञाताओं ने बिशद इसका मस यों है बताया। 
सारे-प्राणी अखिल-जग के मूततियाँ हैं. उसी की। 
होतीं आँखें-प्रश्नत उनकी भूरि-संख्यावती हें। 
सो विश्वात्मा असित-नयनों आदि वाला अतः है ॥ 


मेंने वातें कथन जितनी शास्त्र-विज्ञात की हैं। 
वेवातें हैं प्रगट करतीं है प्रभू विश्व-रूपी। 
पाती हूँ भिश्व प्रिय-तस में बिश्व में प्राण प्यारा। 
ऐसे मैंने ऊगत-पति को श्याम सें है बिलोका ॥ 


सत्तानवें 
कादु० ७ 


कादुम्बिनी 


शास्त्रोंमें है लिखित प्रभु की भक्ति निष्काम जो है | 
सो दिव्या है मनुज तन की सर्व संसिद्धियों से । 
में होती हूँ सुखित यह जो तत्वतः देखती हूँ। 
प्यारे की ओ परम-अ्भुु की भक्तियाँ हैं अभिन्ना ! 
दुतविलसम्बित छुन्द्‌ 
जगत-जीवन-प्राण-स्वरूप का। 
निज-पिता जननी गुरु-आदि का | 
स्व-प्रिय का प्रिय-साधन भक्ति है । 
चह अ-कास, महा-कमनीय है ॥ 
श्रवण की वन्दन दासता। 
स्मरण आत्म-निवेद्तन अचेना। 
५. सहित सझ्य तथा पद-सेवना। 
' निगदिता नवधा भरञ्ञु-भक्ति है॥ 
वंशस्थ छुन्द्‌ 
बना किसी की यक-मृत्ति-कल्पिता । 
करे उसी की पद-सेवनादि जो। 
न तुल्थ होगा वह बुद्धि-दृष्टि से । 
स्वयं उसी की पद-अचेनादि के ॥ 


प्रखनवें 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 


सन्दाक्रान्ता छन्द | 


तो परम-प्रभु है रूप तो हैं. उसी के। 
सरि गिरि लता वेलियाँ बृत्त नाना। 
' उचित उनका यत्न सम्मान सेवा | 
फ्ा परम-प्रभु की भक्ति-सर्वोत्तमा है॥ 


हुतविलम्वित छन्द्‌ । 
सिन्धु पड़े नर-बृन्‍्द के। 
दुख-निवारण ओ हित के लिये। 
[ अपने तन प्राण को। 
प्रथित-आत्म-निवेदन-भक्ति । 
की 'प्रिय-साधन ईश का। 
कुंबर का प्रिय-साधन है. यही। 
लेए प्रिय की परमेश की । 
परम-पावन-भक्ति अन्मिन्न है॥ 
जा मणि-कांचन-योग है। 
मिलन है यह स्वण-सुगन्ध का। 
न्‍नयोग मिले बहु-पुए्य से। 
अवनि में अति-भाग्य-्वती हुई ॥ 


निन्‍्यानमें 


कादम्विनी 


मन्दाक्रान्ता छुन्द 
जो इच्छा है परम-प्रिय की जो अनुज्ञा हुई है। 
/ मैं प्राणों के अछत उस को भूल केसे सकूगी। 
यों भी मेरे परम-ब्रत के तुल्य बातें यही थीं। 
हो जाअँगी अधिक अब में दत्त-चित्ता इन्हीं में ॥ 


मैं मानूँगी अधिक मुझ में मोह-मात्रा अभी है। 
तो भी होती प्रणय रँँग में नित्य आरंजिता हूँ। 
ऐसी हूँगी तिरत अब में स्वीय-काय्योवली में । 
“जी में मात्रा-प्रणय जिस से पूणतः व्याप्त होवे ॥ 
मैंने पॉँबों-निकट प्रिय के चेठे, हे भक्ति सीखी। 
यत्नों-द्वारा विविध उसका मस्म है चूक पाया। 
चेट्टा ऐसी सतत अपनी बुद्धि द्वारा-करूंगी | 
भूलूँ चूकूं न इस ब्रत की पूत-काय्योवली में ॥ 
जाके मेरी-विनय इतनी नम्नता से खुनावें। 
मेरे प्यारे कुंवर-वर को आप सोजन्य-द्वारा। 
में ऐसी हूँ-न निज-ठुख से कप्ठेता शोक-समग्ना | 
हा ! जैसी हूँ व्यथित त्रज के वासियों के दुखों से ॥ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 


गोपी गोपों व्यथित-त्रज की बालिका बालकों को । 
आके पुष्पानुपस मुखढड़ा प्यार डूबा दिखावें। 
बाधा कोई न यदि प्रिय के चारु-करत्तेव्य सें हो। 
तो वे आके जनक जननी की दशा देख जावें | 
४ छा 5 कट है ल् 
में मानूँगी अधिक बढ़ता लोभ है लाभ ही से । 
तो भी होगा सु-फल कितनी-आ्रान्तियाँ दूर होंगी । 
जो उतककण्ठा-जनित दुखड़े दाहते हैं. डरों को। 
सद्दाक्यों से प्रबल उनका वेग भी शान्त होगा ॥ 
सत्कर्मी हैं परम-शुचि हैं आप ऊधो सुधी हैं। 
अच्छा होगा सुत्तय यह जो आप चाहें प्रभू से। 
आज्ञा भूलू न त्रिय-तम की विश्व के काम आऊँ। 
मेरा कौमार-त्रत भव में पूर्णंता प्राप्त होवे॥ 
पुतविलंबित छुन्द । 
चुप हुई! इतना कह मुग्ध हो। 
ब्रज-कुमारि-विभूषणु-राधिका । 
चरण की रज ले हरिवंधु भी। 
परम-शान्ति समेत विदा हुए ॥ 


एक से एक 


कादम्बिनी 


मन्दाकांता छन्द 
कप बी ८63 ०९ 3 कफ 
ऊधो लोटे निज नगर में मास पूस छे बीते। 
आये थे वे श्रज अवनि में दो-दिनों के लिये ही। 
आया कोई न फिर ब्रज में औ न गोपाल आये। 
धीरे धीरे निशि-दिन लगे बीतने खिन्नता से ॥ 


वीते थोड़ा-दिवस ब्रज में एक-सम्बाद आया। 
कंसारी को दलन करने की महा-कामना से। 
नाना-प्रामों विविध पुर को फूंकता भू कँपाता। 
ले के सेना-विपुल मथुरा हे जरा-संघ आता ।॥।. 
एवातें ज्यों ब्रज अबनि में हो गई' व्यापमाना। 
सारेप्राणी अति व्यथित हो शोक अंभोधि डूबे । 
क्या होवेगा परम-प्रिय की आपदा क्‍यों टलेगी। 
होने ऐसी प्रति-पत्न॒ लगीं तकेनायें उरों में॥ 
जो होती थी गगन-तल में उत्थिता धूलि यों ही । 
तो आशंका विवश बनते लोगथे बावले से। 
जो टापें हो ध्यनित उठतीं घोटकों की कहीं भी । 
तो होता था हृदय-शतथा गोप-गोपांगना का ।॥ 


के से दो 


अयोध्यासिह उपाध्याय 


धीरे धीरे दुखहि प्वस ए व्यग्रता-धाम बीते। 
लोगों द्वारा यह शुभ-समाचार आया गूहों में। 
सारी-सेना निहत अरि की हो गई श्याम-हाथों। 
प्राणों को ले मगध-अवनी-नाथ उद्विम्नन्भागा ॥ 


वारी वारी त्रज अवनि को दःम्पमाना बना के। 
बातें धावा-मगध-पति की सत्तरान्वार फेली | 
आया सम्बाद त्रज॒महि में वार-अटठारहीं जो। 
हूटी आशा-सकल उस से नंद-गोपादिकों की॥ 


दोनों हाथों पकड़ अबकी वार ऊवा-कलेजा। 
रोते घोते यह दुःख-मयी बात जानी सबों ने। 
डत्पातों से मगध-पति के श्याम ने व्यग्र हो के | 
त्यागा प्यारा-दगर सथुरा जा बसे द्वारिका में॥ 


भर है| रे ००५५! बट 


जैसे 5 छल 5 हा कर ्िः 
जैसे बीते शरद-ऋतु है घेर लेती निर्माशा।30/7॥ (१. ४५, 
हैं। 


स्वाती बू दों-रत अति-दुपा से तचे चातकों को। 
वैसे ही श्री-कु वर-चर के जा बसे द्वारिका में। 
गोषी-गापों-हृदय-तल में घोर छाई निराशा॥ 


एक से तीन 


कांदम्बिनी 


प्राणी आशा-कमल-पग को है. नहीं त्याग-पाता। 
सो बीची लों लसित रहती जीवनांभोधि में है। 
छाई व्यापी तिमिर उर-भूसी निराशा जहाँ है। 
हो जाती है डदित मलिना-ज्योति-आशा वहाँ भी ॥ 


आशा त्यागी न ब्रज-सहि ने हो रिशाशा-मयी भी | 
लाखों-आंखें पथ-कु चर का आज भी देखती थीं । 
मात्रायें थीं ससधिक हुई शोक-दुःखादिकों की। 
लोह आता चिपुल-हग में वारि के स्थान में था ॥ 


कोई प्राणी स-दुख कब लों खिन्‍त होता रहेगा। 
ढालेगा नेत्रजल कब लो थाम द्वूटा-क्लेजा। 
जी को मार रखत रिन के ऊत्र के दृग्ध होके। 
कोई होगा विरत कवलों बिश्व-व्यापी-सुखों से ॥) 


न्यारी-आभा-निल्य-फिरणें सूथ्य की ओ शशी की । 
ताराओं से खचित नभ की नीजलिमा मेघ-माला। 
रूखों की ओ ललित-लतिकरा-वेलियों की छुटायें। 
कान्ता-क्रीड़ा सरित सर ओ निमेरों के जलों की ॥ 


एक से चार 


अयोध्यासिह उपाध्याय 


सीठी-तानें मधुर-लहर गान-वाद्यादिकों. की। 
प्यारी-बोंली बिहग कुल की बालकों की कलायें। 
सारी-शोभा रुचिर-ऋतु की पर्व की उत्सवों की । 
वैचित्यों से वलित-धरती बिश्व की सम्पदायें॥ 


नाना-प्राणी विविध-ढुख से दग्य का दृष्टि आना। 
जो आँखों में कुटिल-ऊग का चित्र-सा खींचते हैं। 
आख्यानों के सहित सुखदा-सान्त्वदा सज्ननों की | 
संतानों क्री सहल समता पेट धन्ध-सहसरों ॥ 
हैं. ग्राणी के हृदय तल को फेरते माह लेते। 
धीरे धींर दुसह-दुल का वेग भी हैं घटाते। 
नामा-भावों सहित अपनी व्यापिनी मुग्धता से । 
वे हैं प्रायः व्यथित-उर की बेदनायें भगाते॥ 


गोपी-गोपों जनक जननी बालिका-वालकों का। 
चित्तोन्मादी-प्रबल-दुख का वेग भी काल पाके | 
नाना भावों सहित बदला हो गया न्यून प्रायः । 
तो भी व्यापी हृदय-तल में श्यामली मूर्ति ही थी ॥| 


एव 


कादम्विनी 


वे गाते तो मधुर-स्वर से श्याम की कीर्ति गाते। 
प्रायः चचा-ससय चलती बात थी श्याम ही की। 
हे 4 ८ थीं ९ पक न 
मानी जातीं सुतिथि घह थीं पव॑ आर उत्सवों की । 
थीं लीलायें-ललित जिन में राधिका-कान्त ने की ॥ 
5 4 ४5 कप ४5 ८5 थे 
खोदेने में बिरह जनिता-वेदना-किल्विषों के। 
ला देने में व्यथित-चित में शान्ति-भावानुकूला। 
यत्नों-दवरा जनक जननी श्याम के बोधने में। 
की थी चेष्टा-अतुल परमा-प्रेमिका राधिका ने ॥ 


चिन्ता-इवी विरह-विधुरा भूरि-भावों निमझा। 
/ जो थीं कोमार ब्रत-निरता बालिकायें अनेकों। 
ने होती थीं बहु-उपकृता नित्य श्री-राधिकरा से । 
घंटों आके कमल-पग के पास वे बेठततीं थीं ॥ 


जो छा जाती गगन-तल के अंक में मेघमाला | 
जो केकी हो नटित करता केकिनी साथ क्रीड़ा। 
उत्कण्ठा के विचश रटता पी कहाँ जो पपीहा | 
तो उन्मत्ता पस्म चन ये बालिकायें अनेकों॥ 


एक से छः 


कांदम्बिनी 
मालिनी छुन्द्‌ । 


जत्र कुछुमित होतीं बेलियाँ भो लतायें। 

जब ऋतु-पति आता आस की मंजरी ले । 
जब रस-मय होती मेदिनी हो मनोज्ञा । 

जनब्र सनसिज्ञ ल्ञाता मत्तता मानसों में ॥ 


जब मलय-प्रसूता-वायु आती सु-सिक्ता । 

जब तरू कलिका ओ कॉपलोंबान होता। 
जब -मधुकर-माला गूँजती कुंज में थी। 

जब पुलकित हो हो कूकती कोकिलायें !। 


तब ब्रज बनता था भूति उद्विम्नता-की | 
प्रति-जन उर में थी वेदनावृद्धि-पांती। 
गृह-पथ-वन-कुज़ों मध्य थीं दृष्टि आती । 
बहु-विकल उन्तींदी-अबती-बालिकायें ॥ 
इन विविध-व्यथाओं मध्य डूबे दिलों में । 
अति सरल-स्वभावा-सुन्दरी-एक-बाला । 
निशि-दिन फिरती थी प्यार के रंग डूबी । 
गृह-पथ-बहु-वागों कुंज-पुंजों-बनों में | 


एक से आठ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 
वह सहृदयता से ले किसी मूछिता को । 
निज अति-डउपयोगी-अंक में यत्न-द्वारा | 
मुख पर उसके थी डालती वारिछीटे। 
वर-व्यजन डुलाती थी कभी तनन्‍्मयी हो ॥ 


कुब॒लय-दल चीछे-पुष्प ओ पल्लबों को। 
निज-कलित-करों से थी धरा में बिछाती। 
उस पर यक-तप्ता-वालिका को सुला के। 
वह निज कर से थी लेप-सीरे लगाती॥ 


यदि अति-अकुलाती-डन्मना बालिका को | 


बह कह मदु-बातें चोधती कुंज में जा। 
वन वन विलखाती तो किसी वावली का। 


चह्‌ संग रह छाया-तुल्य संताप खोती ॥ 
यक-थल्न अबनी सें लोटती बंचिता को। 


निज हृदय लगा के धूल जो पोंछती थी। 
थल अपर उनींदी मोह-सम्मा किसी को। 


चह सिर सहला तो गोद में थी सुलाती ॥ 


एक से नी 


कांदम्विनी 


सुन कर उस में की आह-रोमांच-कारी | 
चह प्रति-यृह में थी शीघ्रता-साथ जाती। 
फिर मदु-बचनों से मोहनी-उक्तियों से। 
वह दुःख व्यथिता का बेग उन्मूलती थी ॥ 
गिन-गिन नभ-तारे ऊब आँसू बहाके। 
यदि निज-निशि कोई बाल हाती बिताती। 
चह डिंग उसके भी रात्रि में ही सिधाती। 
निज अनुपस-राधा-नाम क्री साथंता से ॥ । 
सन्दाक्रान्ता छन्द । 
राधा जातीं प्रति-द्िवस थीं पास नन्दांगना के । 
नाना-बातें कथन कर के थीं उन्हें बोध देती। 
जो वे होतीं परम-व्यथिता मूछिता या विपन्ना | 
वो वे आठों-पहर उनकी सेवना सें बितातीं॥ 
घंटों लेके हरिजननि का गोंद में थैठती थीं। 
वे र्थी नाना-जतन करती पा उन्हें शोक-मग्ना। 
धीरे धीरे चरण-सहला आओ मिटा चित्त पीड़ा। 
हाथों से थीं युगल-हदृग के वारि को पॉोंछ देतीं ॥ 


एक से दल 


अयोध्यासिह उपाध्याय 


हो उद्विग्गा-परम जब यों पूछती थीं बशोदा। 
क्या अधेंगे न अब प्रज में जीवनाथार-समेर। 
तो थे धीरे मधुर-सखर से हो विनीता बतातीं। 
हाँ आवेगे, व्यथित-त्रज को श्याम केसे तजेंगे | 


आता ऐसा कथन करते वारि राधा-हयों में । 
बूंदी बूँ दों टपक पड़ता गाल पे जो कभी था। 
जो आँखों से सदुःख उसका देख पातीं यशोदा। 
तो घीरे यों कथन करती खिन्न हो तू न बेटी ॥ 


होके राधा विनत कहतीं में नहीं रो रही हूँ। 

०-8. ० ७ 
आता मर युगलदग सें नीर-आनन्द का हे। 
जो होता है पुलक, कर के आप की चारु-सेवा। 
हो जाता है. प्रगटित वही वारिद्धारा हमों में ॥ 


वे थीं प्रायः ब्रज-नूपति के पास उत्कण्-जातीं। 
नाना-सेवा स्व-कर करती क्लॉतियाँ थीं मिटातीं। 
बातों ही में विभव-जग की तुन्छता थीं दिखातीं। 
लो वे होते विकल, पढ़ के शाख्त्र-नाना सुनातीं ॥ 


एक से ग्यारह 


कांदुम्बिनी 
होती मार मन यदि कहीं गोप की पंक्ति बेठी। 
किम्वा होता विकल् उन को गोप कोई दिखाता। 
तो कार्य्या सें विविध, उन को यत्नतः थे लगातोीं। 
ओ ए-बातें कथन करतीं भूरि-गंभीरता से॥ 


जी से जा आप-सब करते प्यार प्राणेश को हैं। 
तो पा भू में पुरुप-त्न को खिन्‍न होके न बेठें। 
उद्योगी हा परम रुचि से कीजिये कांय्य ऐसे। 

प्यारे है परम-प्रिय के विश्व के ग्रेमिकों के ॥ 


जो वे होता मलिन लखती गोप के बालकों को | 
देतों पप्पों रचित उनको सुग्ध-कारी-खिलोने | 
शिक्षा दे दे विविध उन से कृष्णु-लीला करातीं। 
घण्टों वेठी परम-रुचि से देखतीं तदगता हो ॥| 
पाई जातीं दुखित जितनी अन्य गोपांगना थीं। 
राधा-द्वारा-सुखित वह भी थीं यथा-रीति होतीं। 
गा के लीला-स्व-प्रिय-तम की वेणु बीणा वजाके। 
वातें-प्यारी-विविध कह के वे उन्हें बोध देतीं॥ 


.क से बारह 


कि आजा तन> आंजओआओ |. 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 


संलग्मा हो विविध कितने सान्त्वना-कार्ये में भी । 
वे सेवा थीं सतत करतीं बुद्ध-रोगी जनों की। 
दीनों हीनों निवल विधवा आदि को मानती थीं। 
पूजी जाती त्र॒ज अबनि सें देवि तुल्या अतः थीं॥ .. 
खो देतीं थीं कलह-जनिता आधि के दुर्गुणों को। ' 
घो देती थीं मलिन-मन की व्यापिनी कालिसायें। 
वो देती थीं हृदय-तल में बीज भावज्षता का। 
थे थीं क्लेशों-दलित गृह में शान्ति-धारा बहातीं ॥ 
आटा चींटी विहग-गण थे वारि ओ अन्न पाते । 
देखी जाती सदय उन की दृष्टि कीटादि में भी । 
पत्तों को भी न तरूचर के वे चृथा तोड़तीं थीं। 
जीसे वे थीं निरत रहती भूत-सम्बद्ध ना में ॥ 
वे छाया थीं सु-जन शिर की शासिका थीं खलों की । 
कंगालों की परम-निधि थीं आपयथी पीड़ितों की । 
दीनों की थीं भगिनि ज़ननी थीं अनाथाश्ितों की । 
आराध्या थीं ब्रज-अवनि की प्रेमिका विश्व की थीं।॥। 


जेसा व्यापी दुसह-दख था गाप गापांगना का। 
वेसीही थीं सदय हृदया स्नेह की मूत्ति राधा | 


एक से तेरह 
क्रादु० ८ के 


कादम्बिनी 


जेसी मोहों-वलित ब्रज में तामसी-रात आई । 
बैसी दी वे लसित उस में कोमुदी के समा थीं ॥ , 
जो थीं कोमार-ब्रतनिर्ता बालिकायें अनेकों। 
थे भी पा के समय ब्रज में शान्ति विस्तारती थीं। 
श्री राधा के हृद्य-वल से दिव्य शिक्षा गुणों से । 
थे भी छाया-सद्ृश उन की वस्तुतः हो गई थीं ॥ 


तो भी आई न वह घटिका और न वे वार आये । 
चैसी सच्ची-सुखद त्रञ में वायु भी आ न डोली। 
वैसे छाये न घन रस की सोत सी जो बहाते। 
वैसे उन्‍्माद-कर-स्वर से कोफिला भी न बोली ॥ 
जीते भूले न ब्रज-महि के नित्य उत्कण्ठ प्राणी। 
जी से प्यारे जलद-तन को, केलि-कीड़ादिकों को । 
पीछे छाया-विरह दुख की वंशजों-मध्य व्यापी। 
सच्ची यों हे ब्रज-अवनि में आज भी अंकिता है । 
सच्चे-स्नेही अवनिजन के देश के श्याम जैसे। 
राधा जेसी सदय-हृदया विश्व के प्रेम-डूबी । 
है विश्वात्मा भरत-झुव के अंक में ओर आदें। 
ऐसी व्यापी विरह घटना किन्तु कोई नहोंथे ॥| 


न्‍ प्रिय-प्रवास 
शक से चौदह 


पेल्लीशरण गुय 


है 


५2 


(न 


शा 


मैथिलीशरण गुप्त कर संक्षिप्त परिचय 


शुप्तजी का जन्म चिरगाँव ( ज़िला मॉँसी ) में श्रावण शुक्ला ठृतीया, 
संबत्‌ १६४३ को हुआ । इनके पित्ताजी का नाम सेठ रामचरण कनकने 
था। चिरगाँव में इनका घराना गहोई चैश्यों में एक प्रतिष्ठित घराना है। 
आुप्तजी श्री ,सम्पदाय के अज्यायी, रामोपासक श्रीवैष्णव हैं । कविता 
करने के संस्कार इनको पैलूक सम्पत्ति रूप में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इनके 
पिता स्वयं 'कनकलता' उपनास से अच्छी कविता करते थे । कहा जाता है 
कि बालक गुप्त ने भी एक दिन उनकी कविता लिखने की कापी में स्वयं रच 
कर णुक छुप्पय लिख दिया। इनके पिताजी ने जब उसे देखा था तो गद्गद 
होकर भविष्य में एक अच्छे कवि होने का आशीर्वाद दिया। कदाचित्‌ 
'पिता के हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद ही आज फल फूल रहा है। 

हिन्दी के अ्रभ्यास के बाद गुप्तजी को ऑग्रेजी पढ़ने के लिए मॉँसी 
भेजा गया परन्तु ग्रुपजी को तो र्ट्र-कवि होता था, वे भला कब इन 
वन्धनों में रह सकते थे । झाँसी से लोटकर घर पर ही इन्होंने श्रध्ययन 
किया । प्रारम्भ में 'वैश्योपकारकः आदि अपने जातीय पत्रों में ही कविता 
चछुपाते रहे । पण्डित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी उन दिनों 'सरस्वती' के 


एक से सन्रह 


कादम्बिनो 


सम्पादक थे । उनका आश्रय गुप्तजी के लिए कल्पतरु समान हुआ । 
आप ही कदाचित्‌ आधुनिक हिन्दी-काल के पुराने खेवे के कवियों में एकः 
ऐसे कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली को जब से अपनाया फिर किसी दूसरी 
भाषा का आश्रय न लिया । आप बड़े सहृदय, सरल एवं सज्जन हैं'। 
जो एुक बार भी आपके सम्पर्क में आया है, आपके सौजन्य की छाप से 
अछूता नहीं बचा । प्राचीनता के अति श्रद्धा रखते हुए भी आप नवीनता 
के प्रति विशेष सद्भाव रखते हैं । आपके विचार बड़े सुलमे हुए हैं और 
आपकी रचनाओं में आपके व्यक्तित्व की अमिट छाप रहती है । 


पपस्विनी ऊमिला 


दो बंशों में प्रकट करके पावनी लोक-लीला, 
सौ पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियाँ पूतशीला; . 
त्यागी भी हैं शरणं जिनके, जो अनासक्त गेही, . 
राजा-योगी जय जनक वे पुण्यदेही, बिदेही। 
पद - 
. विफल जीवन व्यथ बहा, बहा, 
सरस दो पद भी न हुए हहा! 
कठिन है. कविते! तव-भूमि ही । 
पर यहाँ श्रम भी सुख-सा रहा ! 


'उत्तरः ३ ओर अधिक तू रोई-- 
मेरी विभूति है. जो, उसको भव्र-भूति) क्यों कहे कोई ९? 


एक से उनन्‍नीस 


कादम्बिनी 


अवध को अपनाकर त्याग से, 


चन तपोवन-सा प्रभु ने किया। 


भरत ने उनके अलन्लुसग से, 


भवन में वन का त्रत ले लिया! 


स्वामि-सहित सीता ने 


चन 


अपने 


एक से बीस 


च्रल्दन.माना सबन-गहन कानन भी, 
उर्मिला. वधू ने 


किया उन्हीं के दितार्थ निज उपवन भी ! 


० 


अतुलित . छुल में 
प्रकट हुआ था कलंक जो काला, 

उस छकुल-वाला ने 
अश्रु:ःसलिल से समस्त धो डाला। 


अचधि-सुध प्रिय से 
कहती जगती हुई कभी--आओं !? 
कभी. सोती तो 
उठती वह चौंक वोलकर--जाओ 


मैथिलीशरण भुप्त 


' मसानस-मन्दिर में सती, पति की प्रतिसा थाप , 
, जलती-सी उस विरह में, वी आरती आप ! 
आँखों में प्रिय-मूति थी, भूले थे सब भोग , 
हुआ योग से भी अधिक उसका विषम-वियोग ! 
आठ पहर चौंसठ घड़ी स्वामी का ही ध्यान ! 
छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान !! : 


उस रुदन्‍्ती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से, 
ओर पाकर ताप उसके प्रिय-बिरह-बविक्षेप से , 
९ ३२. ४. ० 0 5 
वर्णु-बर्ण सदेव जिनके हों विभूषण कर्ण के , 
9 हक कविजनों 0० रे 
क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपन्र सुबर्ण के ? , 


पहले आँखों में थे, मानस में कूद मम्न प्रिय अब थे , 
छींटे वही जड़े थे, बड़े-बड़े अश्र॒ थे कब थे? 


उसे बहुत थी बिरह के एक दण्ड की चोट , 
धन्य सखी देती रंही निज्र यत्नों की ओट। 


मिलाप था दूर अभी धनी का , 
विलाप ही था वश का वनी का। 


कांदम्बिनी 


अपूर्व अलाप वही हमारा , 
यथा विपंची--दिर दार दारा! 


“सींचें ही बस मालिनें, कलश लें, कोई न ले कत्तेरी , 
शाखी फूल फल्लें ययेच्छ बढ़के, फेलें लताएँ हरी। 
क्रीड़ा-कानन-शैल यन्त्र-जल से संसिक्त होता रहे। 
मेर जीवन का, चलो सखि, वहीं सोता भिगोता बहे। 


क्या क्‍या होगा साथ, में क्या बताओऊँ? 
हे ही कया, हा ! आज जो में जताऊँ? 
तो भी तूली, पुस्तिका और वीणा , 
चोथी में हूँ, पाँचवीं तू प्रबीणा। 
हुआ एक दुःस्पप्न-सा सखि, केसा उत्पात , 
जगने पर भी वह बना वेसा ही दिन रात! 
खान-पान ता ठीक है, पर तदनन्तर हाथ ! 
ख्रवश्यक विश्ञाम जो उसका कौन उपाय 


हे 


अरी व्यर्थ हैँ. व्यंजनों की बड़ाई , 
हटा थाल, तू क्यों इसे आप लाई? 


के ये बार्टम 


मैथिलीशरण गुप्त 


चही पाक है, जो विना भूख भावे , 
बता किन्तु तू ही, उसे कोन खाबे ९ 


चनाती रसोई, सभी को खिलाती , 

इसी काम में आज में ठृप्ति पाती। 

रहा किन्तु मेरे लिये एक रोना, 

खिलाऊँ किसे में शअलोना-सलोना ९ 
वन की भेट मिली है , . * 

एक नई वह जड़ी भुझे जीजी से , 
खाने पर सखि, जिसके 

गुड़ गोवर-सा लगे स्वयं ही जी से ! 


रंस हैं बहुत, परन्तु सखि, विष है. विषम प्रयोग , 
विना प्रयोक्ता के हुए, यहाँ भोग भी रोग ! 


लाई है ज्ञीर क्यों तू? हठ मत कर यों, 

मैं पियूंगी न आली , 
मैं हूँ क्‍या हाय! कोई शिशु सफलहठी , 

रंक भी राज्यशाली १ 


एक से तेईसः 


कांदम्बिनी 
माना तू ने मुके है तरुण विरहिणी , 
वीर के साथ व्याहा; 
आँखों का नीर ही क्‍या कम फिर मुभको ? 
चाहिए ओर क्या हा! 
चाहे फटा फटा हो. मेरा अम्बर अशून्य है आली , 
आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूलि तो डाली ! 
धूलि-धूसर हैं तो क्‍या, यों वो मझन्मात्र गरात्र भी; 
वस्र ये बल्‍कलों से तो हैं सुरम्य. सुपात्र भी! 
फटते हैं, मेले हाते हैं, सभी वल्न व्यवहार से; 
किन्तु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से ? 
पिर् ला, खाऊँ ला. सखि, पहन लू ला. सब करूँ ; 
जिऊँ में जेसे हो, यह अवधि का अर्णव तरूँ। 
कहे जो, माने सो, क्रिस तरिध बता, धीरज घरूँ? 
अरी, केसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूँ। 
प्रोपितपतिकाए.. हों 
जित्तनी भी सखि, उन्हें निमन्त्रण द आा, 
समदुःखिनी मिलें ता 
दुश्ख बेटे, जा, प्रणयपुरस्सर ल शआा। 


एक से चौवीस 


(रं 


मेथिलीशरण गुप्त 
सुख दे सकते हैं तो दुःखी जन ही मुमे, यदि भेटू , 
कोई नहीं यहाँ कया जिसका कोई अभाव में भी मेद ? 
इतनी बड़ी पुरी में, कया ऐसी दुःखिनी नहीं कोई १ 
जिसकी सखी बनू में, जो मुम-सी हो हँसी-रोई ? 


लिख कर लोहित लेख, इब गया है दिन अहा! 
व्योम-सिन्धु सखि, देख, तारक-बुदूबुदू दे रहा! 
बता अरी, अब क्या करूँ, रुर्पी रात से रार , 
भय खाऊँ, आँसू पियूँ, सन सारे ऋखमार ! 


क्या क्षण क्षण में चोक रही में 

सुनवी तुझसे आज यही मैं। 

तो सखि,क्या जीवन न जनाऊँ? ६ 
इस च्ुणदा को विफल बनाऊँ है ही 


अरी, सुरभि, जा, लौट जा, अपने अंग सहेज , 
तू है फूलों में पली, यह कॉटों की सेज ! 


यथार्थ था सो सपना हुआ है,. 
अलीक था जो, अपना हुआ है। 


अल लक हक 
नस डा 


एक से .पत्नी 


पफादम्पिनी 
रही यहोँ फेबल ऐ पी. 
सुना वही एफ. नई-पुरामी। 
आओ, हो, आओ तुगयं, प्रिय फे स्पा पिराट , 


अरधध्य लिये आँखें खदी ऐर रही हैं माट। 


हाय ! न आया स्वप्न भी, और गई था शत, 
सम्ि, उद्गण भी उड़ चले, छाब पया गियें प्रभात ! 


चंचल भी किरणों का 
घग्जि क्या हरी पत्रित्न ? भोला , 
देकर सखि. उनोंने 
घटा लिया लात जात सार गाता । 
समि, नीलनभम्मर में हझगरा 
यह हँस प्रह्म |! सरता शर्तों , 
सत्र तारक-्मीकिक दोप नहीं, 
निकला जिनकी शधरता घरता , 


अपने श्मि-त्रिस्दू बच तय भी, 
चलना उनका धरना धरना , 


मैथिलीशरणा गुप्त 


गड़ जायूँ न कण्टक भूतल के, 
कर डाल रहा डरता डरता। |: 


भींगी या रज्ञ में सनी अलिनी की वह पाँख 
आलि, खुली किंवा लगी नलिती की वह आँख ? 
बोबो कर कुछ काटते, सो सो कर कुछ काल , 
रो रो कर ही हम मरे, खो ख़ो कर स्वर-ताल ! 


ह प्‌ 
आओहो ! सरा वह वरश॒क बसन्‍्त केसा ? 


ऊँचा गला रुध गया अब अन्त जेसा। * 
देखो, बढ़ा ज्वर, जरा-जड़ता जगी है 
लो, ऊध्बे सॉस उसकी चलने लगी हे ! 


कलर 


तपोयोगि, आओ तुम्हीं, सब खेतों के सार, 
कूड़ा-ककंट हो जहाँ, करो जला कर छार। 
आया अपने द्वार तृप, तू दे रही किवाड़ , 
सखि, क्या मैं बेढूँ विमुख ले उशीर की आढ़ ? 


ठेल मुझे न अकेली अन्ध-अवनि-गर्भे-गेह में आंर्ल 
आज कहाँ है उसमें हिमांशु-मुख की अपूबे उजियाली 


एक से सत्ताईस 


कादम्बिनी 


आकाश-जलाल सब ओर तना , 
रवि तन्तुवाय है आज बना; 
करता है पदन-प्रहर वही, 
सक्खी-सी भिन्ना रही मही! 


लपद से मट रूख जले, जले , 


हक] 


नद-तदी घट सूख चले, चले। 


विकल वे मग-मीन मरे, भरे, 
विफल ये हग दीन भरे, भरे ! 


या तो पेड उखाड़ेगा, या पत्ता न हिलायगा , 
विना घृल उड़ाये हा! ऊप्मानिल न जायगा ! 


2५. अल 


मेरी चिन्ता छोड़ो, 

मम्न रहो नाथ, आत्मचिन्तन सें, 
बैठी हूँ में फिर भी, 

ध्रपनः इस नृप-निकेतन में 


८ 


नयन नीर पर ही सखी, तू करती थी खेद ! 
टपक उठा ईे देग्थ अरब, रोम रोम से स्त्रेद | 


एस से अद्वाउस 


मेथिलीशरख गुप्त 


ठहर अरी, इस हृदय में लगी विरह की आग , 
तालबुन्त से और भी घघधक उठेगी जाग! 
प्रियतस के गोरब ने 
लघुता दी है मुझे, रहें दिन भारी। 
सखि, इस कठता में भी 
सधुरस्तृति की मिठास, में बलिहारी ! 
हर 


तप, तुक से परिषक्वता पाकर भल्ले प्रकार , 


६5५ 


बनें हमारे फल सकत्न, प्रिय के ही उपहार । 


पड़ी है लम्बी-सी अवधि पथ में, व्यग्र सन है । 
गला रुखा मेरा, निकट तुमसे आज घन है। 
मुझे भी देदेतू स्वर तनिक सारंग, अपना ,“'* 
करू तो में भी हा । स्थरित प्रिय का नाम जपता । 


चातकि, मुमको आज ही हुआ भाव का भान ।5 
हा! वह तेरा रूदन था, में समझी थी गान! 
घूम उठे हैं शून्य में उमड़-घुमड़ घन घोर . 


ये किसके उच्छ वास से छाये हैं सब ओर ? 


पादम्यिमों 


घटना हो, चाहे घटा. उठ नीच 
थआाटी है ऊपर सी, छा था 


सेनित्य! 

चन्द्रादित्य ! 
तरस मुकझसी में ही, सरस-नस्सनरस प्रकृति प्यारी , 
सबका सुख शोगा तो मेरी भी 


की 


भी 'मायगी बारी। 
बुंदियों को भी 'ग्राज इस तलु-त्पश का ताप 


उठती हैँ वे भाप-सी गिर कर पअपने आप। 
इन्द्रवयू प्याने लगी क्यों निज्र स्वर्ग विहाय ? 
नन्‍हीं दूवा का छृदय निकल पड़ा यह्य हाय ! 


त्रितिध पतन ही था, आरा रहा जो उन्हींसा , 


यह घन-रव ही था. छा रहा जे 


प्रिय-सदृश हँसा जा, नीप ही था. कहाँ थे ? 
प्रकृति-सुकृत फेले, भा रहा जा उन्‍्हीं-सा! 
सफल है, उन्हीं घनों का घोष, 
वंश वंश को देते हैं जो वृद्धि, विभव, सन्‍्तोप। 
नभ में आप विचरते हैं जो, 
हरा धरा को करते हैं जो, 


जल में मोती भरते हैं जो, 


एक से तीस 


मैंथिलीशरण गत 
खच्तुय उनका क्रोप । 
उन्हीं घनों का घोष । 
सखि, आशोकर भेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाये, 


फल “कामना नहीं थी, चढ़ा सकी फूल भी न सनभाये । 
मं, जी, झुंगनू, वंडभात, 


सफल हे, 


मेँ दीप है, जा, चने बन में जाग । 


हा । वह सुहृदयता भी क्रीड़ा में है. कठोस्ता जलड़िता; 
तड़प तड़प उठती है. स्वजनि, चतालिंगिता तड़िता | 
गा तिंभिर की बाढ़ में इले रही सब रहंषटि 

है. दृष्टि । 


मानों. चर्कर ज्न॑ पड़ी कराती 


करें परिष्कृत मालिने आली, यहें. उ्चीने; 
हर करते होंगे गहन जे प्रियदम इसका ध्यान । 


प्ादुम्विनी 


निरम सखी, थे खंजन आये, 
फरे उन मर रंजन से नयन शघर मन भाये! 
फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाये. 
भुमें वे इस ओर वहों, ने हंस यहाँ उ़े छाये! 


करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुसकाये 
फूल उठे मैं कमल, 'अथर-से थे बन्धूक सुहाये ! 
स्वागत. स्वागत, शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाये. 
नभ ने माती वार, ला, य पअश्वु अब्य भर लाये! 


अपने प्रेम-हिमाश्र ही दिये दृब ने भेट, 
उन्हें बना कर रत्न-कण रवि ने लिया समेट । 
प्रिय का था मेंने दिया पद्मा-हार उपहार. 
बोल--आभारी हुआ पाकर यह पद-भार !! 
अस्यु, अवनि, अम्वर में स्वच्छशरद की पुनीत क्रीड़ा-्सी. 
पर सखि, अपने पीछे पड़ी अवधि पित्त-पीड़ा-सी :. 
हुआ विदीण जहां तहाँ श्वेत आवरण जांण 
व्योस शीश कंचुक धरे विपघर-सा विस्तीण ! 


एक से बत्तीस 


मंथिलीशरण गुप्त 


८ 


हा | मेरे कज़ों का कूजन रोकर, निराश होकर सोया, 
._ यह चन्द्रोदय उसको उड़ा रहा है धवल वसन-सा धोया। 
*-' सखि, मेरी धरती के करुणाँकुर ही वियोग सेता है 
ओपषधीश उनको स्थकरों से अस्थिसार देता है ! 


जन पभ्राचीजननी ने शशिशिशु को जो दिया डिठोना हे 

उसको कलंक कहना, यह भी मानों कठोर टोना है ! 
सजनी, मेरा मत यही, मंजुल मुकुर मर्यक,: ० 
हमें दीखता हे वहाँ अपना राज्य कलंक ! 

किसने मेरी स्मृति को ' 


बना दिया है निशीथ में मतवाला ? 
नीलस के प्यात्ने में 


१... चबुदूबुद देकर उफत रही वह हाला! 


सनैश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय! 
तो कया में निःःवास भी न लूँ, आज निरुपाय ? 


' तारक-चिन्हदुकूलिनी पी पी कर मधु मात्र, “':.' 
उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाघर-पात्र|। 7 


एक से तेतीस 


मैथिलीशरण मत 
हँसी गई, रो मीन सके मैं अपने इस जीवन में, 
वो उत्कण्ठा है। देखे फिर क्यों भाव-मुबत में 
सखि, न हटा मकड़ी को, आई छे. वह. सहासुभूतिवशा, 
जालगता में भी तो, हम दोनों की यहाँ समान-दशा ) 
न तो अगति ही है. ने गति, आज किसी भी ओर, 


इस जीवन के माड में सही एक मकमोर 


लेकर निश्चिन्त चित्त, 
लड़ न हाय | जाओ, 


से मैं अचल पसार पीतपत्र, आओ । 


तुम हो नीस्स शरीर, 
मुझ में हैं. नयन-नीर, 
इसका उपयोग. वीर, 


[8 


एक से सर्त 


कादम्बिनी 
मुककोी बतलाओ | 
लूँ में अंचल पसार, पीतपत्र, आओ। 
हि. ५ किए] ० 
जो प्राप्तिहो फूल तथा फलों की, 
मधूक, चिन्ता न करो दलों की। 
हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी, 
हुआ करे तो वह भी निगोड़ी। 
श्लावनीय हैं. एक-से दोनों ही युतिमन्त , 
जो वसन्‍्त का आदि है, वही शिशिर का अन्त। 
ज्वलित जीवन धूम कि धूप है, 
भुवत्त तो सन के अलुरूप हे। 
हसित छुन्द्र रहे कवि का कहा , 
सखि, मुझे वह दाँत दिखा रहा! 
हाय ! अर्थ की उष्णता देगी किसे न ताप ? 
घनद-दिशा में तप उठे आतप-पति भी आप। 
अपना सुमन लता ने 
निकाल कर रख दिया, विना वोले , 


एक से अड़तीस 


मेथिलीशरण गुप्त 


आलि, कहाँ वनमाली, 
भड़ने के पूव काँक ही जो ले? 
जा, मलयानिल, लोट जा, यहाँ अवधि का शाप , 
लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप ! 
अ्रमर, इधर सत भटकना, ये खट्टे अँगूर , 
लेना चम्पक-गन्ध तुम, किन्तु दूर ही दूर। 
सूखा है यह मुख यहों, रूखा है मन आज ; 
किन्तु सुमन-संकुल रहे प्रिय का वकुल-समाज । 
करूँ बड़ाई फूल की या फल की चिरकाल 
फूला-फला चअथाथ में तू ही यहाँ रसाल ! 
2 १ हि ्. कप 
अरे एक सन, रोक थास तुझे से ने लिया , 
दो नयतनों ने, शोक, भरम खो दिया, रो दिया ! 
नयनों को रोने दे , 
मन, तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं , 
आँखों से ओमल् हों , 
गये नहीं थे कहीं, यहीं पेठे हैं। 


एक से उन्तलीर 


कादम्बिनी 

यही आती है इस मन में , 
छोड़ धाम-घन जाकर में मी रहूँ उसी बन में । 
प्रियके व्रत में विष्न न डालें , रहूँ निकट भी दूर, 
व्यथा रहे, पर साथ-साथ ही समाधान भरपूर | 

हे डूबा हो रोदन में, 

यही आती है इस मन में। 
बीच-बीच में उन्हें देखल में फुरमुट की ओट , 
जब वे निकल जायँतब लेटूँ उसी घूल में लोट ! 

रहें रत वे निज साधन सें , 

यही आता है इस मन में । 
जाती-जाती, गाती-गाती, कह जाऊँ यह बात-- 
धन के पीछे जन, जगती में उचित नहीं उत्पात । 
प्रेम की ही जय जीबन में। 
यही आता है इस मन में। 


कूड़े से भी आगे 


पहुँचा अपना अच्छ गिरते गिरते, 


एक से चालीस 


मेथिलीशरण गुप्त 
दिन बारह वर्षा में 

धूढ़े के भी सुने गये हैं. फिरते! 
रस पिया सखि, नित्य जहाँ नया , 
अब अलभ्य वहों विष हो गया! 
मरण-जीवन की यह संगिनी , 
बन सकी वन की न विहंगिनी ! 
सखि, यहाँ सब ओर निहार तू , 
फिर विचार अतीत-विहार वू। 
उदित-से सब हास-बिलास हैं, 
रुद्तिसे सब किन्तु उदास हैं। 


स्वजनि, पागल भी यदि हो सकू , 
कुशल तो, अपनापन खो सकू।। 
शपथ है उपचार न कीजियों , 
वस इसी प्रिय-कानन-कुंज में , 
अवधि को सुध ही तुम लीजिये। 
मिलन-भापषण के स्मृति-पुज में, 
अभय छोड़ भुभे तुम दीजियो, 
हसन-रोदन से न पसीजियो। 


एक से इकतालीस 


कादम्बिनी 


सखि, न मृत्यु,न आधि, न व्याधि ही , 
सममियो तुम खप्न-समाधि ही। 
हहह ! पागल हो यदि उमिला , 
विरह-सर्प स्वयं फिर तो किला ! 
प्रिय यहाँ वन से जब आयेंगे , 
सब विकार स्वयं मिट जायँगे। 
न सपने सपने रह पायँगे, 
पअकटता अपनी  दिखलायँगे। 


अवधि-शित्ता का उर पर था गुरु भार ; 
तिल-तिल काट रही थी दृगजल-घार । 


--साकेत महाकाव्य से 


एक से व्यांलीस 


श्री जयशंकरप्रसाद 
प्रसाद! 


बा० जयशंकरप्रसाद का संक्षिप्त परिचय 


बाबू जयशंकरमसाद जी का जन्म साथ शुद्धा देशमी संवत्‌ १६४६ 
को काशी में हुआ यथा । इनके पिता देवीत्रसादजी सुंघनी साहु के नाम से 
प्रख्यात थे | बनारस के तमाखू के च्यापारियों में ने मुख्य थे। वे बड़े 
दानी और उदार थे। जनता में उनका श्रच्छा मान था। सात्षात्कार होने 
पर जनता उनको महादेव नाम से सम्बोधित करती थी। यह अतिष्ठा 
काशी नरेश को छोड़ और किसी को प्राप्त नहीं है । पिता की असामयिक 
झृत्यु के कारण इनको मिडिल तक पढ़कर ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी । 
बाद में कई अध्यापकों को घर पर ही नियुक्त कर इन्होंने संस्कृत, फारसी 
और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । सत्रह वर्ष की श्रवस्था में 
बड़े भाई की झत्यु हो जाने से सारा भार इन्हीं के कन्‍्धों पर श्रा पड़ा । 
इन्होंने बढ़ी योग्यता से सब काम सँमाले । वंश भर्यादा एवं अतिष्ठा 
की रक्षा करते हुए, व्यापार भी बढ़ी कुशलता से चलाते रहे । सब 
अंमायों के होते हुए भी साहित्य की सेवा करना मसाद जैसे पुरुषार्थी के 
लिए ही संभव था। आज इनका नश्वर शरीर हमारे बीच नहीं है परन्तु 
इनकी घवल कीति सदा इसी अकार श्रक्षण्ण और अमर रहेगी । 


एक से पेंतालीस 
ऋांदु०ण० है० 


कादम्बिनी 


प्रसाद जी को प्राचीन इतिहास विशेषतः बौद्धकाल का अच्छा 
ज्ञान था | इनका दाशेनिक बोध सी ऊँचे पैमाने का था । इनके दाशनिक 
विचार अच्छे सुलमे हुए थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में कथावस्तु का 
चुनाव बढ़ी कुशलता से किया है। कुछ काल पहले तक रामायण और 
महाभारत से ही कथावस्तु लेने की म्रणाल्ली सी हो गई थी, इन्होंने 
अपने नाटकों के लिए बौद्ध काल के इतिहास को आधार बनाया । इससे 
आपके नाटकों में नूतनता आरा गई। इसके अतिरिक्त आप बहुत से 
आमिक पचड़ों से भी बच गये । आपने पुराने रूद्िगत आदशों में भी 
क्रान्ति की । मध्यम भार्ग का अचलम्बन किया । प्राचीनता और नवीनता 
के स्वीकार में सामअस्प भाव से काम लिया | समय की रति-विधि और 
आवश्यकता को देखकर हृदय के कोमल भाजों का-- विशेषतः प्रेस का 
बड़े साहस के साथ सजीब भाषा में चित्रण किया । इन्होंने संस्कृत- 
साहित्य से कोमलकान्तपदावल्ली लेकर हिन्दी के शब्द-भांडार को 
प्रचुरता से भरा | आपकी भापा बड़ी रोचक परिप्कृत एवं सजीच 
होती है | पाठक सन्त्रमुग्च सा रह जाता है। थोदा-सा संस्कृत का ज्ञान 
रखने वाला व्यक्ति भी आपकी रचनाओं का आ्रानन्द ले सकता है | इनकी 
कविताओं को सममने के लिए. दाशेनिक बोध के अ्रतिरिक्त साहित्यिक 
रूचि की भी अपेक्षा रहती है। 


आपने अनेक नाटकों की रचना की है, मुख्य नाटकों के नाम ये हैं:- 
'विशाख, अजातशत्रु, राज्यश्री, स्कन्दगुप्त, चन्द्रयुप्त, प्रायश्वित्त, करुणा- 
लय, एक घूंट और कामना । आपकी मुख्य कहानियों के संग्रहों के नाम 


शुक से छियालीस 


जयशक्नर प्रसाद 


ओ हैं: आकाशदीप, छाया, नवपल्ञव, प्रतिष्वनि और इन्द्र छाल । 
अहानियों के श्रतिरिक्त आपने कंकाल और तितली नाम के दो उपन्यास 
भी लिखे हैं । कानन-कुसुम और भरना से आपकी फुटकर कविताओं का 
संग्रह है । आँसू! इनकी बड़ी सुन्दर कविता-पुस्तक समभझी जाती है। 
श्रभी हाल सें इन्होंने 'कामायनी” सहाकाज्य की रचना की है। हिन्दी 
के लिए प्रसाद जी की यह अन्तिम भेट &ै। यह कान्य इनकी सबोस्कृष्ट 
रचना समझी जाती हैं । इस काव्य पर हिन्दी-साहित्य-सम्सेलद की और 
'लें संगलाअसाद पारितोपिक भी इसको सिल चुका है । प्रस्तुत संग्रह से 
“आशा! कामायनी से ही दी गई है । 


४ 


१] (24 


ष्ु तालास 


आशा 


'जुश सुनहले तीर बस्सती 
जय-लक्ष्मी सी उदित हुई; 

'उघर पराजित काल रात्रि भी 
०० न्तर्निहित €ः 
जल में अ हुई । 


बह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का 

धआआाज लगा हेसने फिर से; 
चषो बीती, हुआ सृष्टि में। 

शरद विकास नये सिर से। 


नव कोमल आलोक विखरता 

हिम सेंस्ति पर भर अनुराग; 
असित सरोज पर क्री करता 

जैसे मधुमय पिंग  पराग। 


एक से उन्नचास 


काादम्बिनी 
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धीरे. हिम-आच्छादन 
हटने लगा धरातल से; 
जगीं वनस्पतियाँ. अलसाई 
मुख धोतीं शीवल जल से। 


नेत्र निमीलन करती मानो 
प्रकति प्रबुद्ध लगी होने; 
जलधि लहरियों की अँगड़ाई 
वार वार जाती साोने। 


सिंधु सेज पर धरा-वधू अब 

तनिक संकुचित बेठी सी; 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में 

सान किये सी ऐंठी सी।॥, 


देखा मनु ने वह अति रंजित 

विजन विश्व का नव एकांत; 
जैसे कोलाहल सोया हो 

हिस शीतल जड़ता सा श्रांत! 


एक से पचास 


जयशक्भर प्रसाद 


इंद्रनील सशि महा चपक था 

सास रहित इलटा. लटका; 
आज पवन मृदु साँस ले रहा 

जलेसे बीत गया खटका। 


चह विराट था हेम चोलता 

नया रंग भरने को आज, 
कौन ? हुआ यह प्रश्न अचानक 

ओर कुतूहल का था राज। 


विश्वदेव, सबिता या पूृषा 

सोस, मरुत, चंचल पवसान; 
चरुण आदि सब घूम रहे हैं 

किसके शासन में अम्लान 
किसका था अ्रू-मंग प्रत्ण सा 

जिसमें ये सब विकल रहे; 
अरे | प्रकृति के शक्ति-चिन्ह ये 

फिर भी- कितने निवल रहे! 


हक से. इक्यावन., 


कादुम्विनी 


विकल हुआ सा कॉप रहा था, 

सकल भूत चेतन समुदाय; 
उनकी केसी बुरी दशा थी 

वे थे विवश और निरुपाय। 


देव न थे हम ओर न ये हें, 
सब परिबत्तन के पुतले; 
हॉ-कि गर्व-रथ में तुरंग सा, 
जितना जो चाहे जुब ले। 


“महा नील इस परम चव्योम में, 
अन्तरिक्ष. में ज्योतिर्मान, 

ग्रह, नक्षत्र और विद्युत्तण 
किसका करते थे संधान ! 


जज 


छिप जाते हैं ओर निकलते 
आकर्षण. में खिंचे हुए; 

तृण वीरुथ लहलहे हो रे 
किसके रस से सिंचे हुए ! 


एक से बावन 


जयशदडूर प्रसाद 


सिर नीचा कर किसकी सत्ता 

सब करते स्वीकार यहाँ; 
सदा मौन हो प्रवचन करते 

जिसका, वह अस्तित्व कहां ? 
है अनन्त रमणीय ? कौन तुम ? 

यह में कैसे कह सकता 
केसे हो? क्याहों? इसका तो 

भार विचार न सह सकता। 
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हे विराट्‌ ! हे विश्वदेव ! तुम 
ह कुछ हो ऐसा होता भावषा-- 
संद गँभीर धीर स्वर संयुत् 

यही कर रहा सागर गान । 
“यह क्या सधुर स्वप्न सी मिलमिल 

सदय हृदय में अधिक अधीर; 
व्याकुल्ता सी व्यक्त हो रही 
आशा बन कर प्राण समीर ! 


एक से त्रेपन 


कादम्बिनी 


यह कितनी स्पृहशीय बन गई 

मधुर जागरण सी छुविमान; 
समिति की लहरों सी उठती हे 

नाच रही ज्यों मघुमय तान। 


जीवन ! जीवन ! की पुकार है 

खेल रहा है शीतल दाह; 
किसके चरणों में नत होता 

नव प्रभात का शुभ उत्साह; 


में हूँ, यह वरदान सद्श क्यों 
लगा गूँजने कानों में! 
में भी कहने लगा, "में रहें? 
शाश्वत नभ के गानों में। 
यह संकेत कर रही सत्ता 
किसकी सरल विक्रास-मयी, 
जीवन की लालसा आज क्यों 
इतनी. प्रखर विल्ञास-मयी ? 


एक से चौवन 


जयशदुर प्रसाद 
तो फिर कया मैं लिझ और भी,-- 

लीकर क्‍या -करना होगा ? 
देव | बता दो, अमर वेदना 

लेकर कब मरना होगा १७ 


एक यवनिका हंटी, पवन से 

प्रेरित साया पट जैसी; 
और आवरण-मक्त अकृति थी 

हरी भरी फिर भी वैसी । 


स्वर्ण शालियों की कलमें थीं 
दूर दूर तक फैल रहीं; 
शरद इंदिर के मन्दिर को 
ने है च ३ थे 
मानो. कोई गेल रही। 


विश्व-कल्पना सा ऊँचा वह 


सुख शीतल सन्‍्तोष ' निदान; 
ओर डूबती सी अचला का 


अवलंबवन समरिण रत्न निधान | 


एक से पंचपन 


कादम्बिनी 


अचल हिमालय का शोभनतम 
लता कलित शुचि सात शरीर, 
निद्रा में सुख स्वप्त देखता 
जैसे पुलकित हुआ अधीर। 
डउसड़ू रही जिसके चरणों में 
नीरबता की विसल विशभूतति, 
शीतल भरनों की धारायें 
विखराती जीवन अनुभूति । 


उस असीम नीले अंचल में 

देख किसी की सद मुसकयान, 

सानो हँसी हिमालय की हैं 
फूट चली करती कल गान। 


शिला-संधियों में टकरा कर 

पवन भर रहा था गुंज्ञार, 
डस दुर्भध अचल इहढ़ता का 

करता चारण सहश प्रचार। 


जयशझहझूर प्रसाद 


संध्या-चनसाला की सुन्दर 


ओढ़े रंग बिरंगी छींट, 
ह उप ब 


गगन. चुंविनी शेल-श्रेणियाँ 
पहने हुए तुपार किरीट | 


विश्व मोन, गौरब, महत्व की 
प्रतिनिधियों सी भरी विभा; 
इस अलंत प्रांगण में मानों 
जोड़ रही है मौन सभा। 


वह अनंत नीलिसा व्योम की 
जड़ता सी जो शांत रहा, 

ह:औक. ८० 

दूर-दूर उचे से झूँचे 
निज अभाव में अभ्रांत रही। 


उसे दिखातीं जगती का सुख, 


हँसी, और उल्लास अजान, 
मानों तुंग तरंग विश्व की 


हिममिरिं की चह सुढ़र उठान। 


एक से सत्तावन 


एक से साठ 


कादम्बिनी 


अप्रिहोत्न अवशिष्ट अन्न कुछ 
कहीं दूर रख आते थे; 
होगा इससे तृप्त अपरिचित 
समझ सहज सुख पाते थे। 


दुख का गहन पाठ पढ़ कर अब 
सहानुभूति. सममते 
नीसवता की गहराई में 
सभ्मस अकेले रहते थे। 
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सनन किया करते ये बेठे 
ज्यज्षित अप्रि के पास वहाँ; 

एक सजीव तप्स्था जैसे 
पतमाड़ में कर वास रहा। 


फिर भी बड़कन कभी हृदय में 
होती, चिंता. कभी. चबीन; 
यो ही लगा बीतन उनका 
जीवन अस्थिर दिन-दिन दीन । 


जयशब्डर बअ्त्ताद 


अभ्न॒ उपस्थित नित्य नये थे 
अंधकार की माया में; 
रंग बदलते जो पत्चन-पल में 
उस विराद की छाया में। 


अर्थ प्रस्कुटित उत्तर मिलते 
प्रकृति सकर्मक रही समस्त, 
निज अस्तित्व बना रखने में 
जीबरन आज हुआ था व्यस्त। 


तप में निरत हुये मनु, नियमित-- 

कम लगे अपना करने। 
विश्व रंग में कमेजाल के 

सूत्र लगे घन हो बिरने। 


उस एकांत नियति शासस में 


चले विवश धीरे धीरे; 
एक शांत स्पंदन लहरों का 
होता ज्यों सागर तीरें। 


एक से इकसठ 
काए० ११ 


कादम्बिनी 


विज्ञन जगत की तंद्रा सें 
तब चलता था सूना सपना; 
हब 
ग्रह पथ्च के आलोक वृत्त से 
काल जाल तनता अपना $ 


प्रहर दिवस रजनी आती थी 

चल. जाती. संदेश-विहीन; 
एक विराग-पूर्ण संस्ति में 

ज्यों निष्फल आरंभ नवीन | 


धवल मनाहर चंद्र बिम्ब से 
अंकित सुन्दर स्वच्छ निशीय; 

जिसमें शीतल पवन गा रहा 
पुलकित हो पावन उद्गीथ। 


नीच दूर दर विस्तृत था 
उर्मिल सागर व्यथित अधीर; 
अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा 
रहा चंद्रिका-निधि गंभीर | 


प्रक से बासट 


जयशइद्ूर असाद 


० 


खुली उसी रमणीय दृश्य में 

अलस चेतना की आँखें, 
हृदय कुछुम की खिलीं अचानक 

मधु से वे भींगी पाँखें। 
व्यक्त नील में चल्ल प्रकाश का 

कंपत सुख वन बजता था, 
एक अतींद्रिय स्व॒त्त॒ लोक का 

सधुर रहस्य उल्कता था। 


नव हो जगी अनादि वासना 

मधुर प्राकृतिक भूख समान; 
चिर परिचित सा चाह रहा था 

इन्द्र खुखद करके अनुमान। 


दिया रात्रि या मित्र वरुण की 5 
बाला का अक्षय श्गार, 


मिलन लगा हँसने जीवन के 
उमिल सागर के उस पार। 


हक से त्तरिसझ 


कादम्विनी 


त्तप. से संयम का संचित बल 

ठृषित और व्याकुल था आज़, 
अटूहास कर उठा रिक्त का 

चह अघीर तम, सूना राज। 


घीर समीर परस से पुलकित 

विकल हो चला आंत शरीर। 
आशा की उत्लकी अल्कों से 

उठी लहर सघुगन्ध अधीर। 


मनु का सन था विकल हो उठा 

संवेदद से खा कर चोट, 
संवदन |! जीवल जगती का 

जो कह्छा से देता घोट। 
“आह ! कल्पना का सुन्दर यह 

जगत मधुर कितना होता ! 
झुख स्रप्नों का दल छाता में 

फुलकित हा जगता-सोता । 


3. _+. 
प्रश से भासद् 


जयशहूर असाद 


संवेदन का ओर हृदय का 

यह संघर्ष न हो सकता, 
फिर अभाव असफलताओं की 

गाधा कोन. कहाँ बकता ! 


कब तक और अकेले ? कह दो 
हे मेरे जीवन बोलो? 
किसे सुनाओ कथा १ कहो संत, 


अपनी निधि न व्यर्थ खोलो ! 


“त्म के सुन्दर तम रहस्य, हे. 
कांति किरण रंजित तारा! 


व्यथित विश्व के सात्विक शीतल 
विन्दु, भरे नव रस सारा। 


आतप तापित जीवन की 


सुख शान्तिमयी छाया के देश, 
हे अनंत की गणना, देते हो 


कितना मधुमय संदेश ! 


एक से पैंसठ 


कादम्बिनी 


आह शून्यते ! चुप होने में 

तू क्यों इतनी चह्ुर हुई, 
तू रजनी ! तू इंद्रजाल जननी ! 

क्यों इतनी सघुर हुई ? 
“जब कामना सिंधु तत आई 

ले संध्या का तारा दीप, 
फाड़ सुनहली साड़ी उसकी 

तू हँसती क्‍यों अरी प्रतीप १ 


इस अनन्त काले शासन का 


च्छूद्र्ल 


वह जब उच्छुड्ल इतिहास, 
आँस आओ! तम बाल लिख रहो 


ते सहसा करती झंदु हास। 
विश्व कमल की मदुल मधुकरी 

रजनी तू क्रिस कोने से-- 
आती चूमनचूम चल जाती 

पढ़ी हुई. क्रिस टने से। 


एक से छिगराट 


जयशदइर असाद 


इकेस दिगंत रेखा में इतनी 


संवित कर सिसकी सी साँस, 


यों समीर मिस हॉफ रही सी 
चली जा रही किसके 


'विकल खिलखिलाती है क्‍यों तू? 
इतनी हँसी न व्यर्थ 
तुहिन कणों, फेनिल लहरों में, 
सच जावेगी फिर 


तरघट उठा देख मुसकयाती 
किसे ठिठकती सी 
विजन गगन सें किसी भूल सी 
किसको स्मृति पथ में 
रजत कुसुम के नव पराग सी 
उड़ा न दे तू इतनी 
इस ज्योत्स्ना की, अरी बावली ! 
तू इससें जावेगी 


पास । 


बिखेर, 


अंधर । 


[का 


लाती । 


चले, 


भूल। 


एक से सद्सठ 


कादुम्बिनी 


पगली हाँ सम्हाल ले केसे 

छूट पड़ा तेर अंचल,. 
देख. विखरती हे मणखिराजी 

अरी उठा वेसुध चंचल | 


फटा हुआ था नील वसन क्या 

ओो योत्रन की मतवाली,. 
द्ेग्ग अक्रिंचन जगत लटसा 

तेरी छवि. भोली-भाली | 


ऐस अतुल अनन्त विभव में 

ज्ञाग पड़ा क्यों तीत्र विराग 
या भूली सी खोज रही कुछ 

जीवन की छाती के दाग! 


5० 


भी भूल गया हूँ कुछ 
हाँ स्मरण नहीं होता, क्या था ! 
प्रम, बदना, भ्रान्ति था कि क्‍या? 


मन जिसमें मुगख्ब सता था ! 


लहर 

[9] 
सूप गुन-गुना कर कद जाता कौन कहानी यह अपनी , 
मुरमाकर गिर रहीं पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। 
इस गम्भीर अनन्त-नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास-- 
यह ला, करते ही रहते है, अपना व्यडःग्यन्मलिन उपहास | 
सब भी कहते हो-कह डाल दुर्बलता अपनी-ब्रीती। 
तुम सुनकर सुख पाआगे. देखांग-यह गागर रीती। 
किन्तु कहीं एसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले-- 
अपने को समझो. मे रस ले अपनी भरने वाले। 
यह विहस्तना . अरी सरलते नरी हँसी उड़ाओँ में। 
भूलें अपनी, था प्रवच॥्चना ओरों की दिखलाऊँ में। 
उम्बबल गाथा केस गाऊँ मधुर चाँदनी रातों की। 
खरे खिल-खिला कर हँसते होने बाली उन बातों की। 
मिला कहाँ बह सुल्र जिसका म॑स्वम्न देखकर जाग गया ! 
आलिद्वन में आनतेलथाने मुसकक्‍्या कर जो भाग गया। 


४, गूनार 
इग मे मन 


जयशदूर शअ्रसाद 


जिसके अरुण-कपोलों की मतवाली सुन्दर छाया में। 
अनुरागिनी उपा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। 
उसकी स्मृति पाथेय बनी हे थके पथिक की पन्‍्था की। 
सींवन को उधेड़ कर देखोंगे क्‍यों मेरी कन्‍्था की? 
छोटे से जीवन की केसे बड़ी कथायें आज कहूँ १ 
क्या यह अच्छा नहीं कि ओरों की सुनता में मौन रहूँ? 
सुनकर कया तुम भला करोंगे--मेरी -भोली आत्म-कथा ९ 
अभी समय भी नहीं--थक्री सोई है मेरी मीन व्यथा। 


47 
५ 
उुछ दिन जब जीवन के पथ में, 
छिन्न पात्र ले कस्पित करमें, 
मघु-मिक्षा की रटन अधर में, 
इस अनजाने निकट नगर में, 
आ पहुँचा था एक अकब्विन। 
उस दिन जब जीवन के पथ सें, 
लोगों की आँखें ललचाई', 
स्वयं माँगने को छुछ आई'। 


एक से इकहत्तर 


कांद्म्बिन्ी 


मधु सरिता उफनी अकुलाई, 
देने का अपना संचित घधन। 


उस दिन जब जीवन के पथ में. 
फूलों ने पंखुरियाँ खोली, 
आँखे करने लगीं ठिठोली, 
दरदयों ने न सम्हाली भोली, 
लुटन लगे विकल पागल मन । 
इस दिन जब जीवन के पथ में. 
छिन्न पात्र में था भर आता-- 
बह रस बरबस था ने समाता, 
स्वयं चक्रित-ला समम ने पाता 
कहा दिपा था. ऐसा सथुवन ! 
इस दिन जब जीवन के पथ में. 
मधुनमद्नल की वर्षा द्वती, 
कॉ्टों ने भी पहना माती. 
जिस बढार रही थी रोवी-- 


आशा समझ मिला अपना धन । 


॥ 
बपए गा फेरहाए 


न-लट्रर से 


कादम्विनी 


मधु सरिता उफनी अकुलाई, 
देने को अपना संचित थन। 


उस दिन जब जीवन के पथ में. 
फूलों ने पंखुरियाँ खोलीं, 
आँखें करने लगीं ठिठोली, 
हृदयों ने न सम्हाली मोली, 
लुटने लगे विकल पागल मन | 
उस दिन जब जीवन के पथ में, 
छिन्न पात्र में था भर आता-- 
बहू रस वरवस था न समाता, 
स्वयं चकित-सा समझे न पाता 
कहाँ छिपा था, ऐसा मधुबन ! 
उस दिन जब जीवन के पथ सें, 
मधु-मड़ल की वो होती, 
काँटों ले भी पहना सोती, 
जिसे वटोर रही थी रोती-- 
आशा,समक्त सिला अपना घन । 


शक से कदत्तर 


-+-लहर से 


टिप्पणी 


सेवापरा संघा 
प्र्ष्ठ 

८५--मधुमास--चैन्रमास । मंजु--सुन्दर । चसुन्धरा--एथ्वी । चासं- 
तिकता--वसन्त की शोभा । वनान्त -- वन फऋन्त, जंगली भूमि 
अथवा मेंदान । नवीनभूता--नूततनता को प्राप्त हुईं | विहंग-- 
पत्ती । बुन्दु--समूह । कूजित-शब्दित । पुक्च-समूह | 

८६--निसगग--प्रकृतति, सृष्टि । सौरभ--महक, सुगन्ध । पराग-- 
पुष्परज । सिलिन्द--भौंरा | सार--कामदेव । लसी - सुशोभित 
हुई। प्रसून--फूल । सुधारस--अम्हत, मकरंद । घधसनी--- 
शरीर के भीतर की वह छोटी अ्रथवा बड़ी नली जिसमें रक्त 
आदि का संचार होता रहता है, नाड़ी। समीर--पवन । 
मलयाचल-- मलय पव॑त । 

र७--पादप--वबृक्ष | सलयानित्न--मलय पर्चत की ओर से आने वाली 
हवा । शिखाग्लितुल्या-- अग्नि की लपें के समान | अंगारक--- 
अगार । 

झझ--बपसानु-- श्री राधिकाजी के पिता का नाम । ऊधों-- उद्धव, 
कृष्ण के सखा । कान्त-नितान्त--परम सुन्दर। समावृता--घिरी 
हुईं। संकुला--भरी हुई, परिपर्ण, धनी । वृषभाजनु-नन्दिनी 


हक से पिचहत्तर 


कादम्विनी 


'प्छ 
राधिकाजी । नीरच -शब्दरहित । अलिवृन्दु-आबृता-- 


समूह से घिरी हुईं। श्रीवलवीरबन्धु--कृष्णु के सखा, 
म&--आकुस्धता--व्याकुलता, घवड़ाहट, बेचेनी । 

&०--आशा मिलन--मभिलने की आशा। पान्थ--पथिक, 
नभ--आकाश । मनुज-सुख--मलुप्य का सुख । निहिर 
हुआ, छिपा हुआ। श्रेय--कल्याण । लिप्सा-जगत-हित- 
का कल्याण करने को इच्छा। मनोज्ञा--मनोहर, 
आत्मोत्सर्ग--दूसरे की भलाई के लिए अपने हिताहित 
छोड़ना । 

&४१--निरत -- संलरन । आत्मार्थी--अपने आपका ध्यान रखे 
स्वार्थी। अवनि तल--एथ्वी तल । विषपुल्सुख--अधिक * 
विपाशा--च्यास नदी जो पंजाब सें है, विशेष --रथगवेः 
नदी का उल्लेख शतुद्वी (बतलज) के साथ है । जनन्‍हुजा- 
कौसुदी--चाँदनी । शान्ति-लोकोत्तरा--अलौकिक 

&४२--दुयिते-भिये । कलत्रोचित-चित्त-उच्चत्त--खियोचित । 
उच्चता । पुलकित होना---रोमांचित होना । उरतिमिर 
का अज्ञानान्थकार । ज्ञान-आसा--ज्ञान की काम्ति से । 

६३-- पुहुमीरल--एथ्वी पर रल समान । संयत होना--हि 
होना । व्योम--आकाश ॥ 


६४--अस्तरों में--हृदयों में । झुरलि-रव--बाँसुरी का शब्दः। 


शक से छिहत्तर 


टिध्पिंणी 
'पुछ 
8६४--संजुला --सुन्दरंता । 
&६--कंज - कमल | साम्यता--समादता। स्वीय प्रारेश--अपने 
प्राणी के स्वामी । असिते--अपरिमित | 
ू७---अव्यक्त--जो स्पटट न हो, अंजलि, अनिरदनीय | सुण्शदीत-- 
शुणां से परे, जो गुणों के मरभोच से अलग हो, जिश्ुणास्मिका 
से निरलिछ । श्रिलू--सम्पुर्ण | अऑखे-अन्येत्ति--अॉस् प्यादि | 
भूरिं-संख्यादंदी अधिक संख्यातोली । 
#घ-- संसिद्धि-- सफलता, पूझ्षेती। अकामं--कासना रहिते। रुूदघा --- 
नी प्रकार की । पद-अं्चना---चरणु-सेदे । 
६६--सरि -सरित नदी। प्रथित्ू--प्रस्यारे, प्रसिछ १ ऋ्ात्वन--- 
सुबर्णे, सोना 
१००--अलुकज्ञा--अक्या । अछत--रहतदे हुए, विद्ममावत्ा से । स्वीय 
कार्यावली में--अपने कार्यकलाप में ॥ झात्रा-प्रशम--प्रेस की 
सात्रा । पूत--पचित्न । 
२०१-- पुष्पानुपम--पुर्प के समान । चारु-सुन्दर | परझ-छुण्ि-... 
परस पवित्र | सनय+-नम्नवा पूर्चक्क 
३१०२--विपुल--अधिक । अंभोधि--संखझुद्े । छोटक--दोड़ा । 
१०३--च्यग्रत्-दाम--घबड़ाहट के स्थान, अत्यधिक घब्डाहट के 
स्थान । सगघ-अबनी-नाथ--जरासंघ । निनाशः--निराश्ण। 


'एक से मततहत्तर 


कांदम्बिनो 
पृष्ठ 
१०४--वीची--लहर । तिमिर--अन्धकार । निलय--स्थान, धर, 
जगह। खचित--जड़ा हुआ, चित्रित, लिखित । 
१०६-- किल्विष--पाप । केकी--मोर । केकिनी-- मोरिनी । 
१०७--पर्जन्य--मेथध । झुषमा--परमशोभा, अत्यन्त सुन्दरता । 
कलापी--मोर । राका--पूर्रिमा की रात। विधु--चंद्रमा । 
विपज्ञा--आपत्तिग्रस्त । 
१०८--ऋतुपति- वसंत । मेदिनी--पृथ्वी । मनसिज--कामदेव । 
९०३--व्यजन --पंखा । कुबलयद्ल--कमल पत्र । बीछे--चुने हुए । 
११३--आधि-- मानसिक ज्यथा, चिन्ता । निधि-ख़ज़ाना । 
भगिनो--बहिन । 
११४--तामसी रात- अ्रँधेरी रात । 
तपस्विनी ऊर्भिला 
११६--पावनी--पवितन्न । पुतशीज्ञा-- पवित्र आचरणवाली । अनासक्तर- 
किसी कार्य में, विशेष रूप से संसारी धन्धों में न फेसने वाला | 
गेही--गृहस्थ, घरवार वाला | पुण्यदेही---पविन्न शरीर वाला । 
विदेही-- राजा जनक इस नाम से भी पुकारे जाते थे, इसका सुख्य 
अर्थ यह है कि जो शरीर घारण करते हुए भी इसके मोह में 
फँसा न हो | 
१२०--नन्दन--इन्द्र के उपवन का नाम जो स्वर्ग में माना जाता है। 


एक से श्रठहृत्तर 


टिप्पणी 


प्र्ष्ट 

१६१--प्रतिमा --सूर्ति । आत्मकज्ञान--अपनी सुध-छुध | विक्षेप--इधर 
उधर फैंकना। दरस्ड--साठ पल का काल, धझ, २४ मिनट 
का समय । 

१२२--विपंची --एक प्रकार का बाजा जिसमें तार छरगे रहते हैं, पुक 
प्रकार की दीणा का नाम । दिर दार दारा--सितार के बोल | 
कत्तेरी--केंची । शाखी -- शाखा वाले, बृत्त । तूली- रंग भरने 
की चूची । च्यंजन -- तरकारी, साग, चदनी आदि जो दाल 
चावल और रोटी श्रादि के साथ खाए जाते हैं। 

१२३--अलोना -- जिसमें नमक न हो, फीका । सलोना--जिसमें नमक 
पड़ा हो । प्रयोक्ता--प्रयोग करने वाला । आरी--सखी, सहेली । 
रंक--निर्धन, ग़रीब 

१२४--अम्बर -कपड़ा, आकाश । चूलि-बूसर--घूल से भरा । 
अरच--समुद्र । शोपषित पतिका--ऐसी स्त्री जिसका पति बाहर 
परदेश में निवास कर रहा हो। प्रणयपुरस्सर--प्रेम पूर्वक । 

३२४--लोहित-- लाल वर्ण | रूपी --रूप विशिष्ट, तुल्य, सदश, सुन्दर 
खूबसूरत । रूखमार--विवश होकर छुरी तरह सीखना, लाचार 
होकर ख़ूब कुड़ना । चणुदा--रात्रि | अलीक--सिध्या, झूठा । 

२२६--अर्ध्य --पूजनीय, पूजा में देने योग्य जल, फूल, मुल आदि, भेंट 
देने योग्य । उड़गण--नक्षत्र समूह । 

१२७--अलिनी--असमरी । वराक--विचारा । उशीर--खझूस । अवनि--- 
पृथ्वी । हिसांशु --चन्द्रसा । 


एक से उनासी 


कांदम्बिनो 


पृष्ठ 

१०४- वीची--लहर । तिमिर--अन्धकार । निलय--स्थान, धर, 
जगह। खचित--जड़ा हुआ, चित्रित, लिखित । 

१०६-- किल्विष--पाय । केकी--सोर । केकिनी-- सोरिनी । 


१०७--पजैन्य--मेघ । सुषसा--परमशोसा, अत्यन्त सुन्दरता । 
कलापी--भोर । राका--पूर्शिमा की रात। विधु--चंद्रमा । 
विपक्षा -- आपत्तिग्रस्त । 

१०८--ऋतुपति- वसंत । मेदिनी--.पृथ्वी । मनसिज--कामदेव । 

१०६--ज्यजन -- पंखा । कुबलयदल--कमल पत्न । बीछे--खुने हुए । 

११३-- आधि-- मानसिक वज्यथा, चिन्ता । निधि--ख़ज़ाना । 
भगिनो--बहिन । 


११४--तामरसी रात-- अधेरी रात । 


तपस्विनी ऊर्भिला 


११६--पावनी--पवितन्र । पूतशीला-- पवित्र आचरणुवाली । अनासक्तर- 
किसी कार्य में, विशेष रूप से संसारी धन्धों में न फेसने घाला | 
गेही--ग्रहस्थ, घरवार बाला । पुण्यदेही--पचित्र शरीर वाला । 
विदेही-- राजा जनक इस नाम से भी पुकारे जाते थे, इसका मुख्य 
अर्थ यह है कि जो शरीर घारण करते हुए भी इसके मोह में 
फँसा न हो । 

१२०--नन्दून--इन्द्र के उपवन का नाम जो स्वर्ग में साना जाता है। 


एक से अठहत्तर 


टिप्पणी 


पर्छ 
१२१---प्तिमा --मूर्ति | आत्मह्नान--अपनी सुध-बुध | विक्षेप-- इधर 
उधर फैंकना। दुसड--साठ पल का काल, घझक, २४ मिनट 
का समय । 
६२२--विपंची --एक प्रकार का वाजा जिसमें तार लगे रहते हैं, एक 
प्रकार की चीणा का नाम । दिर दार दारा--सितार के बोल। 
कत्तरी--केंदी | शास्ी --शणखा वाले, बृत्च । तूली--रंग भरने 
की झूँची | च्यंजन--तरकारी, साग, चटनी आदि जो दाल 
चावल और रोटी श्रादि के साथ खाए जाते हैं। 
१५२३--अलोना -- जिससें नमक न हो, फीका । सलोना--जिसमें नमक 
पड़ा हो । प्रयोक्ता--अयोग करने चाला । श्राली--सखी, सहेली । 
रंक--निर्धन, ग़रीब । 
१२४--अम्बर --कपढ़ा, आकाश । धूलि-धूसर-घूल से भरा । 
आर्णच--खसझुद ५ प्रेषित पत्तिका--ऐसी री जिसका पति चाहर 
परदेश में निवास कर रहा हो। प्रणय्पुरस्सर--प्रेस पूर्वक ) 
१२४--लोहित-- लाल वर्ण । रूपी --रूप विशिष्ट, तुल्य, सब्श, सुन्दर 
खूबसूरत । रूखमार--विवश होकर चुरी तरह भींखना, लाचार 
होकर ख़ूब कुड़ना । क्षणुदा--रात्रि | अलीक--मिथ्या, झूठा । 
१२६--अर््य --पूजनीय, पूजा में देने योग्य जल, फूल, मूल आदि, सेंट 
देने योग्य | ऊड़ुगण--नक्षत्र समूह । 
११७--अलिनी--असमरी । दराक--विचारा | उशीर--खस । अवनि-. 
पृथ्दी । हिमांशु >-चन्द्रमा । 


एक से उनाती 


काद्म्बिनी 
प्र्ष्ठ 
१५८-- तन्तुवाय --कपड़े चुनने वाला, जुलाहा । ऊष्मानिल--गर्महवा 
१२६--ताल-दुन्त--ताड़ के पत्ते का पंखा | सारंग-सारंगी नामक वाद्य 
यन्त्र । स्वर्ति--शब्दित । उच्छुवास---उसास, संस ! 
१३०--इनक्ववधू -- बीरचहूटी नाम का कीड़ा । नीप-- कदग्ब | घोष---शब्द। 
१३६६१- साडित --विजली । 
१३० --बन्धूक- दुपहरिया का फूल जो लाल रँग का होता है | शीणें--- 
फड पुराना, जीण | 


१३३ -- ओषधीश - चन्द्रमा । मुकुर--दर्पशु । भर्यंक--चन्द्रमा । 
लिशीयथ--रात्रि । नैश--राज्ि का । तारकचिह्ृरदुकूलिनी--- 
नक्षत्न जव्ति क्षौम चख धारण करने वाली । श्यामा--शत्रि । 
रिक्त-->खाली । सुधचाघर--चंन्द्रमा । 


१६४--संबदू--रास्ते का भोजन, सफर ख़र्च, सहारा । 
१६६-- नीहार--ऊुहरा, पाला। गमकता था--फ्रेलता था, मेहकता था । 
पारडुरता--पीलापन, श्वेतता | अकिंचना--तुच्छ । 


१३७-- जालगता - जाल से, फन्‍्दे में पड़ी हुई । 

१श१८--सछ्क--मसहुएु का पेड़ अथवा महुए का फल | श्लाघनीय-- 
प्रशंसनीय | धनददिशा--छुचेर की दिशा, उत्तर दिशा | 
आत्तप-पति--सर्य | 


एक मे अस्सी 


र्प्पिणी 


प्र्ष्ठ 


१३६---वकुल -- अगस्त का पेड़ या फूल अथवा मौलसिरी | रसाल-- 
आम का पेड़ । 

२४०--जगती -- संसार, एथ्दी 

अरशः 

१४६--अ्रन्तर्निहित हुई--छिप गई। विवर्ण--कान्तिहीस | आलोक--- 
प्रकाश | खंसति--संसार, जगत्‌ | पिंग--पीला | 

१९१---इन्द्रनील-ससि -- नीलमणि, नीलम | चएक--सथ पीने का पान्न ), 
विश्वदेव - पुराणानुसार एक प्रकार के देवता जिनकी पूजा नांदी+ 
झुख आह में होती है | पूपा- प्ृष्वी । 

१५२-- संघान-- धनुष पर बाण चढ़ाने की क्रिया, भ्रन्वेषणु, खोज | 
वीरुघध--बृक्त और वनस्पति आदि । 

१७३--प्रवचन-- अच्छी तरह समझे कर कहना, व्याख्या करना।, 
विरार-विश्व शरीरमय अनन्त पुरुष | ससीर--पचन । 

१९४--शाश्वत--नित्य, जो सदा स्थायी रहे । 

१९४--यवनिका--कनात, नाटक का परदा। शाली--पॉँच भकार के: 
धानों में से एक प्रकार का धान | इंद्रि--लच्सी, शोभा, कान्ति | 
अचला--पृथ्दी | 

१९६--साजु--पर्वत की चोटी, शिखर | 

१९४७--तुपार--बरफ | किरीट--एुक प्रकार का शिरोभूपरा जो माय में बाधा 
जाता था और जिसका व्यवहार प्राचीन राजा पगड़ी के स्थान: 


एक से इक्यासी 


्प्य 
ण्य 


पर करते थे। इसके ऊपर झुकुद भी कभी-कभी पहनते थे। 
तुझ्ड--ऊँचा । 

३१४६-- क्षितिज-- खगोल में वह तियेग्‌ छृत्त जिसकी दूरी आ्राकोश के 
सध्य से ४० अंश हो । ऊँचे स्थान पर खड़े होकर देखने से चारों 
ओर दिखाई पड़ता हुआ चह चृत्ताकार स्थ(न जहाँ श्राकाश ओर 
पृथ्वी दोनों मिले जान पड़ते हैं। वह्लि--अग्नि | अर्चि--अग्नि 
आदि की शिखा, लपट | समिदध--भज्वलित, प्रदीक्त । 

२६ २०- रजनी- रात्रि | उर्मिल--तरक्षित | 

१६६--अतीन्द्रिय--इन्द्रियगीचर, जिसका इन्द्वियों हरा भदण 
न हो सके | 

१६६--इन्द्रजाल--मायाकर्म, लिलस्स | प्रतीप--उलग, प्रतिकूल । 
तुहिन--हिस, दरफ | 


लहर 


३५७०--विडम्वना--किसी को चिढ़ाने यां बनाने के लिए उसकी नकल 


उत्तारना, हँसी उड़ाना, सज्ञाक करना | प्रवच्चना--घूलेता, छल | 
२७१ - पाथ्ेय--वह भोजन जो पथिक अपने साथ सार्ग में खाने के लिए 
बाँध कर ले जाता है । छिन्न-पात्र--टूटा बर्तन । 


एक से व्यासी 


